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दो शब्द 
भारतीय संस्कृति और आर्ष ग्रन्थों में नारी की बड़ी महिमामयी मूर्ति प्रस्तुत 
होती रही है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”- यानी जहाँ नारी की पूजा 
होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी के प्रति ऐसी उदात्त मान्यता के देश में जब 
पुरुष की भोगवादी प्रवृत्ति ने नारी के अंतः सौन्दर्य से दृष्टि हटाकर, उसकी स्थूल 
देहयष्ठि को, उसके शरीरी सौन्दर्य को आकर्षण का आधार बना लिया, तभी से 
समाज पतन के गर्त में धँसता चला गया । ऐसी प्रपंचपूर्ण स्थिति में नारी भी अपने 
लक्ष्य से च्युत हो गयी, अपन स्वरूप विस्मृत कर जीवन की सही दिशा से भटक गयी 
और उसका आत्म गौरव उससे विदा हो गया। फिर तो वह पुरुष के भोग की वस्तु 
बनकर रह गयी। पुरुष निर्मित सामाजिक व्यवस्था के शिकंजे कसते चले गये और 
तब नारी एक अबला के रूप में ही दिखायी देने लगी, जिसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण 
गुप्त की मानवतावादी दृष्टि ने लक्ष्य कर कहा था- 


“अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।” 


नारी की यह दीन और विवश मूर्ति भला किसी तत्वदर्शी महात्मा और 
प्रज्ञावान संत को कैसे स्वीकार हो सकती है? ऐसे में उनके अन्तर की करुणा का 
उमड़ पड़ना सर्वथा स्वाभाविक है। उसी करुणा का प्रकट रूप यह छोटी-सी पुस्तक- 
“नारी और दिव्य जीवन' है, जिसे प्रस्तुत कर, “साधुवेश में एक पथिक' नाम-रूप में 
उस ब्रह्मलीन महान संत ने, नारी समाज पर असीम कृपा की है। 


लगभग आधी शताब्दी पूर्व प्रकाशित उक्त पुस्तक में लेखक ने नारी को 
विविध रूपों में प्रस्तुत करते हुए, उसमें दिव्यता के अवतरण की मंगल कामना की है। 
जिन विद्वानों ने नारी को कपट की मूर्ति, अवगुण की खानि, नरक का द्वार आदि 
जुगुप्सा और घृणा मूलक शब्दों से तिरस्कृत किया है, नारी को प्रमदा, चंचला, भीरू, 
अबला आदि रूपों में चित्रित किया है, उसे महाराज श्री ने पुरुष की दुर्बलता का 
परिणाम बताया है, जो नारी के साथ मिलकर मन में प्रकट होता रहा है। उनकी तो 
यह स्पष्ट मान्यता है कि “यदि नारी में विचार-बल बढ़ जाता है और उत्तम संग 
मिल जाता है, तो पुरुषों की अपेक्षा नारियाँ बहुत अधिक संयमी, जितेन्द्रिय, धैर्यवान, 
कष्ट सहिष्णु, उदार, त्यागी, श्रद्धालु एवं भगवद्भक्त होती हैं।” नारी को हमारी 
संस्कृति में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है, जिसके मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए 
महाराज श्री कहते हैं- “भारतवर्ष में नारी को जहाँ परमोच्च पूज्य स्थान मिला है, 
बाह्य सौन्दर्य तथा विद्या की ऊँची उपाधियों से नहीं मिला है, वह तो उसके उच्चतम 
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निष्काम प्रेम, उत्कृष्ट त्याग एवं उग्र तप तथा निःस्वार्थ सेवा से मिला है।” पर 
विडम्बना यह है कि शरीर, इन्द्रिय और मन के द्वारा मिलने वाले सुख की चाह में 
फॅसकर नारी अपनी परा ीनता का जीवन व्यतीत करती रही है। महाराज श्री ने 
बालिकाओं और युवतियों को, दाम्पत्य-सम्बन्ध में बंधी नारियों को, वैवाहिक जीवन 
से विच्छिन्न वैधव्य ताप झेलती महिलाओं को सम्बोधित करते हुए, उन्हें कर्तव्य बोध 
कराते हुए, उनका मार्गदर्शन किया है और श्रद्धामयी, सौभाग्यवती नारी के जीवन का 
परिचय देकर, समस्त नारियों के समक्ष प्रेरणा का आधार प्रस्तुत किया है। पुस्तक के 
उत्तरांश में कविता के माध्यम से वियोगिनी नारी-जीवन के व्यथा और मिलन के लिए 
उसकी अदम्य, अव्याहत विस्वलता का चित्र उपस्थित करते हुए, मध्यकालीन संतों 
और भक्त कवियों की भाँति प्रभु से दाम्पत्य सम्बन्ध की धारणावश, उसकी 
विरहाकुलता का हृदयद्रावक रूप प्रस्तुत किया है। महाराज श्री ने लिखा है- “वियोग 
में अनायास (सरलता पूर्वक) ही प्रेम पात्र के रूप का, गुणों का, स्वभाव का, 
चिन्तन-ध्यान होता रहता है। जिसका चिंतन-ध्यान दृढ़ता पूर्वक होता रहता है, उसी 
की कभी न कभी प्राप्ति होती है। उस संत की ही वाणी है- “वियोग का दुःख यदि 
पूर्ण हो जाये, तो योग होता है।” योग होते ही कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। 
ऐसी दिव्यतम जीवन प्राप्त नारी के लिए सांसारिक वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा कैसी! ऐसी 
नारी को संयोग में वियोग के दर्शन और वियोग में प्रियतम के योग की अनुभूति होने 
लगती है। धन्य है वह नारी जीवन, जिसमें यह अनुभूति प्रकट हो रही हो। “नारी 
और दिव्य जीवन” विषयक इस छोटी सी पुस्तक में चिंतन प्रसूत ज्ञान के ये अनमोल 
मोती बिखर पड़े हैं। 


सच पूछें तो इस पुस्तक के लिए किसी भूमिका की कोई आवश्यकता थी नहीं। 
इसकी उत्कृष्टता और उपादेयता असंदिग 1 है, क्योंकि यह जीवन-सत्य के साक्षात्कार 
का अमृत-फल है। इसे किसी तक या प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। 
सूर्य और उसका ताप तो सदा विद्यमान है, क्योंकि उसी से प्राणिजगत का अस्तित्व 
कायम है। उसी प्रकार यह लघु कृति उस सत्यद्रष्टा संत की अमृतमयी वाणी रूप 
प्रसाद है, जिसके द्वारा जीवन का विराट सत्य प्रकट हुआ है। इस छोटी-सी भूमिका 
का यदि कोई उद्देश्य है, तो वह है उस महान संत के प्रति आभार प्रकट करना और 
देवियों की इस गुरु संदेश का अनुशीलन और अनुसरण कर जीवन कृतार्थ करने के 
लिए प्रेरित करना। श्रद्धा विश्वासमयी देवियां इस कृति का अध्ययन-मनन कर प्राप्त 
ज्ञान का आदर करते हुए यथेष्ट लाभ उठायें- इस कामना के साथ करुणा मूर्ति 
महाराज श्री के पावन चरणों में शतू-शतू नमन। 


(डॉ० राजेन्द्र पंजियार) 
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।। श्री परमात्ने नमः ।। 
सर्व रूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगतू। 


अतोऽहं विश्व रूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌। 

सब रूपमयी देवी है और देवी ही जगतमय है। इसलिये मैं विश्व रूप देवी 
परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। 

जो अखण्ड अनन्त एक अद्वितीय है, जिसके भीतर सब कुछ रहता है, 
जिससे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, जो स्वंय ही सर्व रूप है, सदा ही सर्वत्र व्यापक 
है और सर्वमय है उसी परमाश्रय को सत और परम तत्व कहते हैं। 

उसी परमाश्रय परम सतू तत्व मं अनन्तानन्त नामों, रूपों द्वारा जीवन प्रवाह 
चल रहा है। 

जिस प्रकार एक बीज पृथ्वी तत्व से मिलकर पुनः क्षण-क्षण मिट-मिट कर, 
अंकुर से चल कर कभी अनन्त में परिणित हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवन बीज 
से उलट कर शिवमय होने के लिए जो यात्रा करता है इसे ही जीवन प्रवाह कहते हैं। 

अल्पज्ञ मानवी बुद्धि, दृष्टि से अगणित नामरूपों को पकड़ते-छोड़ते हुए 
और सर्वज्ञ-बुद्धि की दृष्टि से चौरासी लाख देहों में होते हुए नर-नारी की देह में 
जिस क्रम से जीवन में दिव्यता, धन्यता, पूर्णता प्राप्त होती है, उसका परिचय 
किसी-किसी को मिल पाता है। परमप्रभु की कृपा से हम लोग उसी दिव्य जीवन की 
झाँकी देख रहे हैं। 

दिव्य जीवन का आरम्भ पर देह से होता है लेकिन उस दिव्य जीवन का 
पोषण नारी देह में होता है और पुनः दिव्य जीवन की पूर्णता नर देह में लौट कर 
होती है। 

जिस प्रकार स्वर्ण को निर्मल बनाने के लिये अर्थात निखारने के लिये अग्नि 
का ताप लगना आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन में दिव्यता लाने के लिये दुःख रूपी 
अग्नि से बार-बार तपना अनिवार्य है। 

जब तक जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि दोष रूपी 
ईधन जल नहीं जाता तब तक दुःख रूपी अग्नि जलती ही रहती है। 

जिस प्रकार ईधन को जलाकर अग्नि स्वतः ही बुझ जाती है। उसी प्रकार 
दोषों के नष्ट हो जाने पर दुःख रूपी अग्नि स्वतः समाप्त हो जाती है। दोषों के साथ 
दुःख का अन्त होना ही जीवन की दिव्यता है। 
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लाखों शरीरों में यात्रा करते हुये नर या नारी देह में अहंकार प्रगट होता है । 
यह अहंकार मदोन्मत्त गज के समान है। 

इस समस्त जग में अहंकार रूपी गज (हाथी) को लोभी रूपी ग्राह ने पकड़ 
रखा है। इस अहंकार के साथ अनेकों प्रकार के बल हैं परन्तु लोभ रूपी ग्राह को 
जीतने के लिये सभी प्रकार के बल व्यर्थ बन रहे हैं। 

जब तक यह अहंकार रूपी गज जगदाधार प्रभु की शरण नहीं लेता तब तक 
इसकी मुक्ति नहीं होती। 

इस जगत में धुरन्धर बलवान, विद्धान, धनवान, ऐशर्वयवान, सर्वोच्य 
पदाधिकारी, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, बनवासी तथा गुरू शिष्य, महन्त, मण्डलेश्वर 
वहीं तक शान्त स्वस्थ देखे जाते हैं जहाँ सब लोभ से ग्रसित नहीं है। 

बाल्यकाल से ही पहले खाने-पीने की वस्तुओं का लोभ होता है। फिर 
खिलौना एकत्रित करने का लोभ होता है। 

आयु बढ़ने के साथ अच्छे लगने वाले वस्त्रों का लोभ होता है। साथ ही पैसों 
का लोभ होता है। नारी-जीवन में अहंकार को आरम्भ से ही आभूषणों का लोभ 
होता है। 

विद्या अध्ययन में कक्षा में उत्तीर्ण होने का लोभ होता है। रूपवान, बलवान, 
धनवान, गुणवान, विद्यावान, वर पाने का लोभ होता है। 

पुत्र द्वारा मान पाने का, प्यार तथा अधिकार पाने का लोभ होता है। 

पुत्र प्राप्ति का लोभ होता है, 

दान, स्नान, व्रतादि द्वारा फल पाने का लोभ होता है। 

देवी-देवता, साधु-सन्तों से दुवा वरदान पाने का लोभ होता है। 

दूसरों के अधिकार की वस्तु देते हुये भी बचाने का लोभ होता है। 

जो अपने को प्रिय लगता है उसे लगता हे उसे बार-बार सुनने का देखने का 
तथा स्पर्श का, आलिंगन का लोभ होता है। 

यदि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है तो सदा के लिये समझ लो कि जहाँ कहीं तुम्हारे 
मन में लालच बढ़ेगा; किसी प्रकार धन हानि मान हानि का भय बढ़ेगा; यदि किसी के 
प्रति ईर्ष्या प्रबल होगी किसी से द्वेष होगा और इन्हीं दोषों के कारण परिवार में निन्दा, 
घृणा, कलह, क्रोध का वातावरण, स्वर्ग के समान सुविधा सुख के होते हुये भी नकवत 
बन जायेगा। नर्क को स्वर्ग बना लेना विवेकवती बुद्धि पर निर्भर है। 

यदि तुम शिक्षित हो तो सावधान रहना। अपने माता, पिता, भाई, चाचा, 
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नाना के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रीति न जोड़ना, एकान्त में वार्ता न 
करना, एकपात्र में भोजन न करना, स्पर्श से बचते रहना, एकान्त में कोई शिक्षा न 
लेना, उसकी स्वास अपने भीतर न जाये इतनी दूर से आवश्यक बात करना, एकान्त 
में गीत वाद्य न सीखना, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता 
है। यदि किसी के मन में काम-वासना होगी या लोभ अधिक होगा, अभिमान होगा 
अथवा जो पाप भावना होगी वही तुम्हारे मन को प्रभावित करेगी। 

जिस व्यक्ति को तुम बार-बार देखोगे या तुम्हें कोई बार-बार देखेगा तब 
समझ लेना कि यह देखना देने के लिए है, बोलने के लिये है। बार-बार देखने के पीछे 
काम ही प्रेरक होता है। प्रथम नेत्रों के द्वारा से ही कामोपभोग आरम्भ होता है, लेकिन 
सभी लोग इस कामोपभोग के आरम्भ को जान नहीं पाते । 

निरभिमानी, उदार, दानी, धर्मपरायणता, सेवा प्रेमी, साधु सज्जन स्वभाव 
वाले व्यक्ति को संगति से पुण्य कर्मा की प्रेरणा मिलती है । 

यदि प्रारब्धवश या संस्कारवश किसी असाधु, असज्जन व्यक्ति का संग मिल 
जाये तब उसके कुप्रभाव से बचने का यही उपाय है कि तुम उसके लोभी, कामी, मोही 
मन से प्रेरित होकर मोही, कामी, लोभी बनने से बचने के लिये अपने तन पर, मन 
पर कहीं भी अधिकार न दो। 

जिसके मन में संयोग की, स्नेह रसास्वाद की कामना होती है वह नारी तो 
स्वयं ही तरसती रहती है अवसर पाते ही अपने तन मन पर अधिकार देने में 
कोई-कोई भयवश या फिर लज्जा के कारण रुकती है लेकिन बार-बार संग के प्रभाव 
से भय लज्जा का बाँध टूट जाता है और उसकी प्रीति काममय बन जाती है। 


जिसके भीतर काम वासना है, वह संग के प्रभाव से जाग्रत ही होगीं ऐसी मन 
की दशा में कामना पूर्ति के सुख में आसक्त न रहकर अपने स्नेह पात्र को सेवा को 
निष्काम बनाते जाना दिव्यता का पथ है, क्योंकि पवित्र प्रेम ही नीचे उतर कर काम 
बन जाता है और यही काम सेवा त्याग के द्वारा उच्च स्तर में कालिमा से रहित होकर 
प्रेम मात्र रह जाता है। 

भारतीय नारी को पतिव्रता होने का अभिमान भी चरित्र को पवित्र बनाने में 
सहायक है। यद्यपि सदा न रहने वाले पति के शरीर को चाहने वाली लाखों पतिव्रता हैं 
लेकिन विनाशी देह में सदा रहने वाले आत्मा को प्रेम में स्थान देने वाली कोई बिरली 
ही विदुषी है। 


विदुषी देवियों से निवेदन है कि सदा न रहने वाली देह में अविनाशी चेतन 
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आत्मा को जानकर प्रेम को उसी मय होने दो। देह में अटक कर समय न बिताओ। 

प्रेम, जब देहमय बन जाता है तब वही मोह है। प्रेम जब वस्त्राभूषण, धनमय 
बन जाता है तब वही लोभ है। प्रेम, जब विषम-सुखमय बन जाता है तब वही काम 
है। 

जब प्रेम सुखमय नहीं रहता, देहमय नहीं रहता, भूमि, भवनमय नहीं रहता 
तथा माने हुये सम्बन्धमय नहीं रहता तब विनाशी की सीमा के पार वही प्रेम चिन्मात्र 
आत्मामय अनुभूत होता है। 

वही प्रेम जब ज्ञान स्वरूप गुरूमय होता है, तब श्रद्धा है वही प्रेम जब भगवान 
मय हो जाता है तब भक्ति है। 

हमें यह भी समझाया गया है कि इस जगत में करोड़ों, अरबों नर-नारी मोही, 
लोभी, अभिमानी बने रह कर मर गये। लोभ, मोह, अभिमान, सूक्ष्म शरीर के साथ 
गया लेकिन जिससे लोभ-मोह था वह यहीं रह गया। यह बात तुम्हारी समझ में आती 
हो तो कुछ भी छूट जाता है उसमें ममता मोह न रहने दो इसके लिये यही उपाय है कि 
भीतर मन से कुछ भी अपना न मानो और मिले हुये शरीर द्वारा मिले हुये सम्बन्धियों 
की सेवा करती रहो, सेवा के बदले में कोई फल न चाहो। और विवेक के साथ अपना 
कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। इस अभ्यास की आवश्यकता है । इसके साथ 
ही प्रेम में विनाशी वस्तु न रहे ऐसे वैराग्य की अपेक्षा है। 

अशिक्षित बालिकाओं में इतनी समझ नहीं होती। विनाशी देवियाँ हैं वह भी 
सुन्दर रूपवान, बलवान तथा अच्छी श्रेणी का विद्वान, साथ ही धनवान, कलाकार, 
मोही, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पति चाहती हैं। विवेक रहित नारी पति की 
सेविका बनने का संकल्प नहीं करती, वह तो अपने सुख के लिये अथवा मन की 
सन्तुष्टि के लिये सर्व समर्थ सेवक चाहती है। 

कामी भोगासक्त युवक तो रूपासक्त दरिद्र मन वाले होते ही हैं। उन्हीं की 
भाँति पति से कामना पूर्ति चाहने वाली युवतियाँ भी दरिद्र ही हैं। 

संरक्षिकों का यह कर्तव्य है कि जिस बालिका में समझने की योग्यता हो उसे 
पुण्यवती उच्च सौभाग्यवती होने के लिये अहंकार की दरिद्रता को त्याग करते रहने के 
लिये प्रेरित करने रहना चाहिये । 

मन की मूढ़ता को और बुद्धि की मूर्खता को समझाते रहना चाहिये । 

मोही, लोभी, सुखासक्त, माता-पिता अपनी पुत्री के प्रति वही सुविधायें देते 
हैं जिससे कि पुत्री मोही, लोभी, सुखासक्त ही बनती हैं। 
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कोई ऐसी भी माता होती है, ऐसे भी पिता होते हैं जो पुत्री को आरम्भ से ही 
संयोग को तथा सुखोपभोग को, जगत के वैभव, एश्वर्य को अन्तवान समझते हुये 
ज्ञान में देखने के लिये सावधान करते हैं। 

जो नर-नारी सिनेमा देखते हैं वह समझ सकते हैं कि जिस पर्दे में आँखों से, 
कानों से दिखाई-सुनाई देता है वहाँ कुछ छूने, पकड़ने के लिये है ही नहीं, केवल एक 
पर्दा ही है। वहाँ प्रत्यक्ष दीखता तो है परन्तु बुद्धि के द्वारा विचार करने पर प्रकाश में 
चित्र ही दीखते हैं। वहाँ प्रतीत होती है परन्तु प्राप्ति नहीं होती इसी प्रकार यह जगत 
दृश्य इन्द्रियों के दवारा मन को प्रतीत हो रहा है, परन्तु ज्ञान में देखने से ज्ञात होगा कि 
बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक सुख पकड़ में नहीं आ सका। 

नित्य ज्ञान स्वरूप देवियों से निवेदन है कि जीवन यात्रा करते हुये किसी 
प्रकार की अनुकूलता में तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, अनेकों 
वर्षों से संयोग का सुख लाभ का सुख तथा देखने का, सुनने का, स्वाद का सुख प्राप्त 
है, परन्तु विचार करो कोई भी सुख पाँच मिनट भी तुम पकड़ नहीं सकी। 

सुख क्षण-क्षण मिलता प्रतीत होता है और क्षण-क्षण सरकता जाता है। 
जुबान में मिठाई का स्वाद आया और तत्काल गले के नीचे उतरते ही स्वाद का सुख 
भी सरक गया। फिर उस सुख की याद बार-बार वही क्रिया दुहराने को विवश करती 
है। इस प्रकार प्राणी सुखोपभोग करते हुये थक जाता है, वृद्ध हो जाता है परन्तु सुख 
को पकड़ नहीं पाता, अतृप्त ही रह जाता है। 

अनुभवी गुरू जन समझते हैं कि कामना की पूर्ति नहीं लेकिन उसको निवृत्ति 
से शान्ति सुलभ हो जाती है। 


तन सुखाय पंजर करे करे रैन दिन ध्यान। 
तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।। 
यह सत्य श्रद्धालुजनों की समझ में तो आ जाता है फिर भी वासना, 
कामना-पूर्ति की तृष्णा का त्याग प्रेम की पूर्णता बिना हो नहीं पाता। 
नारी हृदय में जब किसी के प्रति पूर्ण प्रेम होता है तब अपने सुख की कामना 
का त्याग अनायास हो जाता है। 
नारी हृदय में प्रकट प्रेम ही हृदय को तृप्त करता रहता है। प्रेम के बदले में 
कोई चाह ही नहीं रहती। जब तक कोई कामना अथवा बदले में सुख पाने की इच्छा 
रहती है तब तक पूर्ण प्रेम प्रगट नहीं होता। 
प्रेम की पूर्णता के लिये कामनाओं तथा सुखोपभोग की स्पृहा छोड़नी ही पड़ती 
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है। 

दरिद्र अहंकार कामनाओं का एवं स्पृहा का त्याग नहीं कर पाता। 

यह गुरु उपदेश माननीय है कि सभी प्रकार की कामना को, अपने प्रेमास्पद 
की सेवा करते हुये त्याग कर साथ ही किसी भी देहादिक वस्तुओं में ममता, आसक्ति 
न रखकर और अहं को आकार रहित देखते हुये अशान्ति से मुक्त साथ ही शाश्वत 
शान्ति से संयुक्त होना प्रत्येक के अधिकार में है। 

भोगों की चाह में सभी पराधीन हैं और योग के लिये सभी स्वतन्त्र, स्वाधीन 
हैं। 

जो अपने ज्ञानस्वरूप से भिन्न वस्तु हैं उसके संयोग का भोग होता है और 
जो नित्य निरन्तर अभिन्न, परम सत्तत्व है उसका संयोग-वियोग नहीं होता प्रत्युत 
योगानुभव होता है । 

यह भी गुरु निर्णय है कि परमात्मा के योगानुभव के लिये कहीं बाहर नहीं 
भटकना है, अपने आप में ही लौटकर शान्त, स्वस्थ होना है। 

अपने आप में शान्त एवं स्वस्थ होने के लिये बीती हुई घटनाओं की स्मृति से 
अपने को बचाना है। और निरन्तर सजग साव पान रहकर क्षण-क्षण वर्तमान में जो 
कुछ हो रहा है उसे देखते ही रहना है। 

सिनेमा की भाँति ही यह संसार है। जहाँ सुख है, जो निज स्वरूप ही है वहां 
करोड़ों नर-नारी देखते नहीं हैं और जहां सुख की छाया प्रतीत होती है, जो है ही 
नहीं, उसे ही सत्य मानकर उसे प्राप्त करने हेतु जीवन भर दौड़ते रहते हैं। 

तुम्हें अपने हित के लिये इन गुरु वाक्यों का मनन करते रहना चाहिये :- 

संसार में इन्द्रिय विषयों में प्रतीत होने वाला सुख क्षणिक है, दृश्य 
परिवर्तनशील है, तथा देहादिक वस्तुयें नश्वर हैं। 

अपने जीवन को क्षणिक सुखों के पीछे न खोकर तुम शाश्‍वत शान्ति एवं 
अखण्ड आनन्द की अनुभूति के लिये साधना में लगाओ। 

यह देह पाँच तत्वों से बनी है, जिस भूमि में इस देह का जन्म होता है वहीं पर 
इसका अन्त होता है। 

यह जो चेतना आत्मा है, यह नित्य निरन्तर परमात्मा से सम्बन्धित है। जिस 
प्रकार अज्ञानियों के संग से तुमने मन को, बुद्धि को, देह में लगा रखा है, उसी मन, 
बुद्धि को ज्ञान के संग में चेतन आत्मा में लगाया जा सकता है। आत्मा को ही 


बाहर-भीतर देखना ज्ञान में दर्शन है । 

जिस संगति से मोह, अभिमान, कामादिक दोष बढ़ते रहते हैं । वही असत्संग 
है जिस संग से आत्म-ज्ञान बढ़ता है, दोषों का त्याग होता है, दान देने की उत्सुकता 
रहती है, यज्ञ स्वाध्याय, सरलता, नम्रता, समता, अहिंसा, अक्रोध, अलोभ आदि दैवी 
गुणों की वृद्धि होती है वही सत्संग है। 

एक अभ्यास मोही, लोभी, अभिमानी बनाता है उसी के विपरीत अभ्यास से 
कोई भी निर्मोही, निर्लोभी, निरभिमानी बन सकता है । 

इसी समय देख लो तुम जिसे प्रीतिपूर्वक अपना मानती हो, उसी से मोह 
ममता है, उसी की सुरक्षा का लोभ है, उसी के उपयोग की तृष्णा है और जिसे अपना 
नहीं मानती हो उससे मोह-ममता नहीं है। 

विनाशी वस्तुओं, व्यक्तियों तथा पद उपाधियों से मोह, ममता लोभ होने के 
कारण ही उनके नष्ट होने तथा छूटने अथवा सम्बन्ध विच्छेद रूपी मृत्यु का भय है, 
चिन्ता है। 

यही मोह, ममता, लोभ अथवा आत्मीयता अविनाशी सत्य आत्मा के प्रति हो 
जाये तब तो भय, चिन्ता, शोक, दुःख का अन्त हो सकता है। विनाशी वस्तुओं, 
व्यक्तियों के प्रति आत्मीयता तथा मोह-ममता रहते उनकी सुरक्षा चाहते हुये भय, 
चिन्ता का अन्त नहीं होता। 

तुम उसे ही अपना मानो, उसी में आत्मीयता दृढ़ करो, उसी को अपने प्रेम में 
स्वीकार करो जो अविनाशी हो तथा जो तुमसे कभी छूट न सकता हो, जो तुम्हें कभी 
छोड़ न सकता हो, जो कभी दूर भी नहीं हो सकता हो। यदि ऐसे अविनाशी सत्य का 
पता नहीं लगता हो तब उसे ही जान लो जो कभी छूट सकता है, छिन सकता है या 
जो कभी भी छोड़ सकता है उसे अपना मानकर मोही, लोभी न बनो। 

तुम समझ सको तो यह भी समझ लो कि जहाँ कहीं तुम किसी की नकल 
करती हो, किसी के समान बनना चाहती हो, जो दूसरे के पास आभूषण है तथा वस्त्र 
हैं, भवन है, भूमि है, अधिकार है, वैसा ही तुम भी पाना चाहती हो तब अहंकार की 
दरिद्रता को अवश्य ही जान लो। दरिद्र अहंकार संसार में चाहे जितना कुछ भी पा 
जाये फिर भी वह तृप्त नहीं होगा। 

जो अभी तुम्हें मिल रहा है उसे ही पाने के लिये अनेकों व्यक्ति तरस रहे हैं 
और तुम्हें पूर्ण सुखी, स्वतन्त्र, सौभाग्यशाली होने की कल्पना करते हुये अपने को 
भाग्यहीन मान रहे हैं उसी प्रकार तुम भी दूसरों की समृद्धि, वैभव तथा सुविधाओं को 
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देखकर उन्हें सौभाग्यशाली मानते हुये अपने को उनकी अपेक्षा भाग्यहीन मानती हो। 
यह सब मान्यताय झूठी हैं, व्यर्थ हैं, अनर्थकारी हैं। 


दूसरों के समान बनने की कामना वहीं प्रबल होती है जहाँ बुद्धि अप्रौढ़ है, 
अन्धी है। 

तुम प्रत्येक लाभ के तथा संयोग के एवं भोग के परिणाम को देखो । जो तुम्हें 
सुलभ है वह किसी समय छूट जाने वाला है। तब जो कुछ तुम जगत से पाना चाहती 
हो, यदि वह मिल भी जायेगा तब भी या तो छिन जायेगा या तुम्हें ही उसे छोड़ के 
जाना होगा। इसलिये तुम सदा सावधान रहकर देखती रहो कि कब क्या मिलता है 
और कब क्या छूटता है? 


तुम अविवेकी, देहाभिमानी जनों से सुनकर अपने को निर्बल नारी मानती हो, 
पराधीन मानती हो और बाल्यकाल से लेकर वृद्धाश्रम तक किसी न किसी के आश्रय 
में जीवन बिताना नारी धर्म समझती हो। जहाँ तक तुम नारी हो वहाँ तक तो यह 
मान्यता बहुत ही हितकर है लेकिन नारी देह को धारण करने वाली तुम अपने सत 
स्वरूप को अर्थात्‌ चेतन स्वरूप को जब जानोगी तब तुम्हें ज्ञान होगा कि जो देह 
इन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को प्रकाशित करने वाला, शक्ति एवं गति 
देने वाला आत्मा है, वही मान शक्ति है। आत्मा के योग से ही देहाभिमानी, अहंकार, 
कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बन रहा है और आत्मा के ज्ञानयोग से ही काम, क्रोध, 
लोभ, मोहादि विकारों से मुक्ति मिलती है। 


आत्मा की शक्ति से ही सभी संकल्प, सभी कामनायें तथा सभी प्रकार की 
सुविधाये पूर्ण होती हैं। 

तुम अपने को देह ही न मानती रहो। देह तुम्हारे रहने का भवन है और जिस 
घर को तुम अपना घर मानती हो वह इस देह के रहने का घर है। जिस प्रकार वह घर 
मिटूटी का बना है। उसी प्रकार यह देह रूपी घर भी मिटूटी का ही बना है। इस 
मिटूठी के घर में रहने वाले आत्मा का अनुभव करने के लिये स्थिर बुद्धि की अपेक्षा 
है। 

ध्यान योग द्वारा अथवा ज्ञान एवं प्रेम योग द्वारा जितने समय तक कामनायें 
शान्त रहती हैं, जितने समय तक दुख सुख का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ता, जितने 
समय तक कोई भय नहीं रहता तथा लालच नहीं रहता, ईर्ष्या, देष, कलह, क्रोध, 
घृणा, निन्दा से तुम रहित होती हो, जितनी देर तुम अपने आप में ही प्रसन्न, शान्त, 
स्वस्थ रहकर आनन्द का अनुभव करती हो उतने समय तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर 


(_ 102 


रहती है और प्रज्ञा के दारा ही ऐसा अनुभव होता है । 


जब कभी तुम्हारे हृदय में सत्य की अर्थात्‌ नित्य चेतना स्वरूप आत्मा की 
अनुभूति की प्यास जाग्रत हो तब बुद्धि के स्थिर करने की साधना को स्मरण रखना, 
इसके पहिले तुम यह समझ लो कि अभी यह बुद्धि तमोगुणी कहाँ तक है?तथा 
रजोगुण कितना प्रबल है?और सतोगुण कब-कब जाग्रत होता है । 

तुम दुर्बुद्धि, दृष्ट बुद्धि एवं सद्बुद्धि के लक्षणों को अभी तक नहीं जानती हो 
तो अब जानने का प्रयास करो। गीता के सोलहवें अध्याय में दैवी, आसुरी सम्पदा को 
पढ़ो समझो। जीवन में जो थोड़ी बहुत सुख, सुविधा, शान्ति मिलती है वह अच्छी 
बुद्धि का ही प्रताप है। 

दुर्भाव, दुर्व्यसन, दुश्चरित्र, दुष्कर्म, मनुष्य की दुर्बुद्धि के ही परिणाम है। 

सद्बुद्धि की सहायता से ही तुम्हें सद्‌-असदू का तथा कर्तव्याकर्तव्य का, 
पाप-पुण्य का, जड़ चेतन का विवेक हो सकता है। 

सद्बुद्धि की सहायता बिना तुम्हारा मननशील मन विषयों का भार ही ढोता 
रहेगा। सदुबुद्धि की सहायता बिना तुम्हारा नाम के साथ ढेरों उपाधियाँ अथवा 
विश्वविद्यालय की डिगरियाँ अहंकार को ही पुष्ट करती रहेंगी। यह भी समझ लेना की 
सभी साधकों की बुद्धि मोह रूपी दल-दल से शुद्ध होने पर ही विवेकवती होती है। 
विवेक के द्वारा ही मोह का, भ्रम का, मूर्खता का, मूढ़ता का अन्त होता है। 

तुम्हारे अनेकों दुःख तथा भय, विषाद तथा चित्त को तपाने वाली चिन्तायें 
तुम्हारे अविवेक के ही कारण हैं। 

तुम्हारे सौभाग्य से कितनी ही अधिक सम्पत्ति मिल जाये, अथवा शक्ति बढ़ 
जाये, अधिकार बढ़ जाये, लेकिन सदूबुद्धि सहायक न हो तो सारा सौभाग्य भोग के 
पथ से दुर्भाग्य में बदल जायेगा। तुम अपनी इच्छाओं के कारण ही अशान्त होती 
रहोगी। 

सत्‌ चेतन आत्मा-परमात्मा में आस्था तथा गुरु-ज्ञान में अटूट श्रद्धा एवं 
ईश्वर के मंगलमय विधान में विश्वास और सर्व समर्थ भगवान में आत्मीयता को 
भरपूर कर लो, फिर तुम्हें कुछ करना शेष न रहेगा। 

अभी-अभी विचार करके देखो, तुम्हारा विश्वास तथा तुम्हारी आत्मीयता 
विनाशी शरीरों में है या अविनाशी आत्मा पर है? तुम्हारे हृदय में यदि श्रद्धा जाग्रत 
हुई है वह विनाशी नाम रूप में है या अखण्ड ज्ञान स्वरूप गुरुतत्व में है। 

लाखों नारियों को देखो तो प्रायः सबके भीतर लोभ, मोह, अभिमान, 
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मद-मत्सर की ही प्रधानता है लेकिन पूज्य भाव किसी सन्त, भक्त, मुक्तात्मा, 
महात्मा में श्रद्धा नहीं है। 


यदि किसी में संग तथा संस्कारवश श्रद्धा भी जाग्रत हुई है तो वह विनाशी 
नाम रूप में अटक रही है, देह में ही गुरु भाव से ममता हो जाती है, ज्ञान में नहीं हो 
पाती। 


अहंकार की कठोरता ही श्रद्धा में बाधक बनती है। अहंकार को जब अपने से 
अधिक गुणवान तथा ज्ञानवान, श्रेष्ठ शक्तिमान दीखता है तब श्रद्धा जाग्रत होती है। 
शरद्धा के द्वारा अनेकों पाप नष्ट होते हैं लेकिन जब पाप अधिक प्रबल हो जाता है तब 
श्रद्धा के विपरीत अश्रद्धा हो जाती है। अश्रद्धा होने पर और अधिक पाप बढ़ जाते 
हैं, क्योंकि अश्रद्धा के कारण दोष ही दोष दीखते हैं । श्रद्धा में सदैव सद्गुण ही दीखते 
हैं। 

तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो श्रद्धा को विनाशी नाम रूप में न अटकने दो, 
प्रत्युत जिस चेतन तत्व से नाम रूप प्रकाशित हो रहे हैं उस ज्ञान स्वरूप में श्रद्धा को 
स्थिर करो। 

श्रद्धा के द्वारा ही सेवा एवं भजन में पूर्णता आ जाती है। श्रद्धा के साथ 
नम्रता, उदारता, सहिष्णुता, प्रसन्नता, सन्तोष, निरभिमानता आदि अनेकों दिव्य गुण 
विकसित होते हैं। 

ज्ञान स्वरूप गुरु को वह बहुत प्रिय होता है जो परम श्रद्धालु है श्रद्धा के द्वारा 
अज्ञान का अन्त होता है। 

उपदेश सुनने पर जो भी सतू कार्य, मनुष्य नहीं कर पाता, अर्थात्‌ जो त्याग, 
तप, दान नहीं कर पाता वह सब कुछ श्रद्धावान अनायास ही करता रहता है। 

तुम अपना परम हित चाहती हो तो श्रद्धा को अश्रद्धा से सदैव बचाती रहो। 
जो अश्रद्धालु हैं, ज्ञान से विमुख हैं, संशय से ग्रस्त हैं वे विनाश का ही दुःख भोगेंगे। 

यह भी निरीक्षण कर लो कि यदि तुम्हारे मन में रूपासक्ति की प्रबलता है तब 
तुम्हें अपने श्रद्धास्पद के रूप से अधिक मोह होगा। रूपवान साधु महात्मा में ही मन 
आकर्षित होगा। यदि लोभ प्रबल है तब तुम्हें सम्पत्तिवान गुरु अधिक अनुकूल 
दीखेगा। यदि अभिमान अधिक है तब वैभव ऐश्वर्यवान महन्त, मण्डलेश्वर, जगतगुरु 
के प्रति मन सम्मोहित होगा। 

यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक है तो श्रद्धा के द्वारा श्रद्धास्पद से धन की या प्रिय 
संयोग की तथा कामना पूर्ति की आशा छोड़कर ज्ञान द्वारा अज्ञान निवृत्ति की 
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अभिलाषा करो। 

अभी तक तुम्हें जो प्रेम मिला है, जो ज्ञान मिला है उसे अहंकारवश अपना न 
मानकर प्रेमसिन्थु परमात्मा की कृपा से मिला हुआ जानो तथा अखण्ड ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा का ही ज्ञान समझो और कृतज्ञता, विनम्रता के भाव से निरन्तर प्रसन्न रहो । 

प्रेम और प्रार्थना में प्रदर्शन न करो। अहंकार ही धन तथा मान पाने के लिये 
प्रदर्शन करता है । तुम अहंकार को देखती रहो । तुम्हें स्वयं में परमात्मा को पहिचानना 
है। अतः अपने साथ विशुद्ध प्रेम एवं ज्ञान और शक्ति के रूप में परमात्मा को देखो । 

परमात्मा की यदि कोई अति निकट प्राप्ति है तो वह प्रेम के रूप में, नित्य ज्ञान 
के रूप में, शक्ति के रूप में ही नित्य प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त परमात्मा को अपने 
साथ नहीं देख पाते वही तीर्था में मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों में खोजते हैं। 

नित्य प्राप्त परमात्मा से ही खोज का आरम्भ होता है, उसी से स्तुति प्रार्थना 
की ध्वनि बनती है, सभी प्रकार की गति परमात्मा से ही उठती है और सभी का 
विराम अथवा विश्राम परमात्मा में ही होता है। 

तुम सुने हुए, माने हुए भगवान का ध्यान करके देख लो जब थक जाओ तब 
करना छोड़कर जो तुम्हारे किये बिना ही हो रहा है उसे ध्यान से देखो और देखने 
वाले अपने आप को जानो। मिली हुई देह में ही अपने को खोजो और अपने में ही 
परमात्मा के दर्शन की प्यास और प्रतीक्षा बढ़ाओ। 

अज्ञान में परम्परा असत्य को मान लेने की और दूसरों को वही बता देने की 
परिपाटी चली आ रही है। 

यदि आप कुछ तप के अथवा दान के बदले में मिलने वाले सुन्दर रूप तथा 
अनुकूल शक्ति, सम्पत्ति, सुयश, सम्मान एवं प्रिय संयोग से प्रतीत होने वाले 
सुखोपभोग की सुविधा को ही अपना सौभाग्य मान रही हो तब स्मरण रखना कि इस 
सौभाग्य का अन्त किसी समय दुर्भाग्य में होगा। 

तुम दूरदर्शी एवं परिणामदर्शी बुद्धि द्वारा जो कभी भोग कर जानोगी उसे 
अभी जान लो। इस देह की सुन्दरता कभी कुरूपता में बदलेगी। जवानी का अन्त 
बुढ़ापे में हो जाएगा। सम्मान की याद ही अपमान से व्यथित बनायेगी। प्रत्येक संयोग 
का अन्त वियोग होगा। यह देह का माना हुआ जीवन मृत्यु में विलीन होगा। अभी तुम 
जो कुछ पाकर अथवा भोग कर सुखी हो, उसे कभी न कभी छूटते हुये, छिनते हुये 
देखोगी। अभी से जान लो इस सुखोपभोग की याद ही दुखी बनायेगी। 

तुम लोभ, देष, क्रोध, तृष्णा, सुखासक्ति के कारण प्रायः अशान्त ही होती 
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रहोगी और मृत्यु तुम्हारे समस्त माने हुये सौभाग्य को व्यर्थ कर देगी, इसीलिये अभी 
तक तुमने अज्ञान में जो कुछ भी मान लिया है उसे ज्ञान में जानो। 

गुरु ज्ञान में ही यह होश रहता है कि किस समय, किसके सामने, किस विधि 
से हँसना है तथा कब मुस्करा कर किसी हृदय को सन्तुष्ट करना है और किससे उस 
हँसी को मुस्कराहट को छिपाना है? किसके सामने रोना है और किससे रोने को 
छिपाना है? 


गुरु ज्ञान में प्रेम का प्रदर्शन तथा प्रेमपूर्वक मान एवं अपने अधिकार-गत वस्तु 
का दान पुण्यप्रद होता है लेकिन अज्ञान में वही प्रेमपूर्वक मान तथा वस्तु का दान पाप 
बन जाता है। 

अज्ञान में माता-पिता, पति, पुत्र, कलत्र के सम्बन्ध, देह के मोही, धन के 
लोभी, सुख के कामी बना देने के कारण पाप के पोषक बने रहते हैं। गुरु ज्ञान में यही 
सब सम्बन्ध, देह से, धन से तथा संयोग जनित सुख से न बांध कर नित्य अविनाशी 
आत्मा का अनुभव कराते हैं। 

लोभी, मोही, अभिमानी, कामी बने रहना अज्ञान का प्रभाव है। इसके 
विपरीत जगत में रहते हुये उदार, दानी, विवेकी, आत्मवित्‌ निष्कामी होकर नित्य 
आनन्द एवं शान्ति में रहना तत्व ज्ञान का प्रभाव है। 

अज्ञान में शास्त्रवेत्ता विद्वान भी अहंकार रहने तक कर्त्ता, भोक्ता बने रहते 
हैं ज्ञान में आत्म तत्व वेत्ता अविद्वान होने पर भी अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। 

जब तुम किसी देह को माता, पिता, पति, पुत्र मानकर मोह, ममता, 
आत्मीयता बढ़ा रही हो तब यह तो जान लो कि देह विनाशी है और जो देह में जन्म 
लेने के पहले था और देह के न रहने पर भी रहेगा वह चेतन स्वरूप जीवात्मा 
अविनाशी है। देह छूट जायेगी, इसलिये देह से ममता न करो। 

तुम सदा ज्ञान में सावधान रहकर मिली हुई देह के द्वारा मिले हुये सम्बन्धियों 
की सेवा करती रहो। सबके अधिकारानुसार प्यार, मान देती रहो। यदि तुम उदार हो, 
दानी हो तभी दे पाओगी। 


जो तुम्हारे भाग्य में है वह बिना माँगे ही मिला है और आगे भी मिलेगा। जब 
भाग्य का भोग समाप्त हो जायेगा तब चाहते हुये भी छूट जायेगा। 

तुम जो कुछ चाहती हो उसकी प्राप्ति के लिये कर्म करो अर्थात्‌ पुण्यो को 
संचित करो, पाप कमाँ से बचती रहो। 

अपने आस-पास देख लो, पुण्यवानों को बिना श्रम के ही धन, मान, प्यार, 


अधिकार तथा सम्पत्ति, सुविधा तथा इच्छित सुख मिल रहा है और बहुतों को चाहने 
पर भी नहीं मिल रहा है। कोई अभागा दरिद्र डाका डाल कर दूसरों से छीनकर धनी, 
सुखी सम्पन्न होना चाहता है, कोई भीख माँग कर लेना चाहता है । कोई श्रम के द्वारा 
ही जो कुछ मिल जाये उससे ही सन्तोष करता है। जो पुण्य कर्म करता रहता है उसे 
स्वतः ही इच्छित धन या सुख मिलता है। 


इस सत्य को तुम बहुत ही सरलता से समझ सकती हो। प्रत्येक नर-नारी 
अपने को पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, पति, पत्नी, माता, पिता या अपनी जाति, अपना 
नाम, धाम आदि बाल्यकाल से मान लेते हैं। जो कुछ सुनते हैं वही मान लेते हैं। तुम 
भी उसी प्रकार मानती होगी लेकिन तुम यदि विचारशालिनी हो तो सावधान होकर 
जान लो कि अभी तक जो कुछ मानती हो या जानती हो उससे आगे भी मानना और 
जानना शेष है। 


मन के द्वारा सुनकर मान लेना किसी भी अशिक्षित बालक, बालिका के लिये 
बहुत आसान है लेकिन माने हुये, स्वीकार किये हुये को बुद्धि एवं विद्या द्वारा जान 
लेना अर्थात्‌ सत्‌ असतू सदा रहने वाला, नित्य या क्षण-क्षण बदलते रहने वाला 
अनित्य वस्तु का निर्णय कर लेना विद्वान के लिये ही सम्भव है। 


जिन्हें यह पढ़ने, सुनने को नहीं मिलता वह जीवन भर सुने हुये को मानती ही 
रहेंगी, जो सत्य है, यथार्थ है उसे जान नहीं पायेंगी। तुम में यदि बौद्धिक बल है तो 
माने हुये को जान लो। 


तुम उसे जान लो जो सत्य है, सदा रहता है जिसका कभी वियोग होता ही 
नहीं, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं, जो कभी छूटता ही नहीं, छिनता ही नहीं, 
जो अपने को कभी छोड़ता ही नहीं। तुम विनाशी के पीछे नित्य अविनाशी को जान 
लो। आरम्भ में ही यह समझ लो कि जो वस्तु तुम्हें मिली है तथा जो सम्बन्धी तुम्हें 
मिले हैं वह किसी समय अचानक छूट सकते हैं, छिन सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 

जो कुछ भी तुम्हें मिला है उस पर सदा के लिये तुम्हारा स्वतन्त्र अधिकार 
नहीं है। इसलिये तुम किसी वस्तु को अर्थात्‌ धन, सम्पदा, भूमि, भवन आदि को 
अपना मानकर लोभ को, ममता को पुष्ट न करो, साथ ही सम्बन्धियों के शरीरों को 
अपना मानकर मोह आसक्ति न बढ़ाती रहो क्योंकि लोभ के कारण मोह, आसक्ति, 
ममता, अभिमान के कारण ही बड़े-बड़े धुरन्थर विद्वानों को भी महान दुःख भोगना 
पड़ता है। 


यह समझ लो कि तुम्हें किसी भी मिली हुई प्रिय वस्तु को अथवा सम्बन्धित 
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माता, पिता, पुत्र आदि व्यक्तियों को छोड़ना नहीं है, किसी से घृणा नहीं करनी है, 
किसी वस्तु को छोड़कर कहीं भागना नहीं है, प्रत्युत्त सावधान रहकर किसी वस्तु 
अथवा सम्बन्धित व्यक्ति के छूटने पर अपने को दुःख, शोक, विलाप से बचाने के 
लिये ज्ञान में जाग्रत रहना है। ज्ञान द्वारा ही विनाशी के पीछे अविनाशी को देखना है। 

प्रायः सभी शिक्षित नर-नारी समाज को यह विदित है कि जो मिला है वह 
कभी अवश्य छूटेगा। जिसका संयोग हुआ है उसका अवश्य ही वियोग होगा। जिसका 
जन्म हुआ है उसकी अवश्य ही मृत्यु होगी फिर भी उस अवसर के लिये सभी लोग 
तैयार नहीं होते। 

अनेक नामों, रूपों को अपने ज्ञान में लिये हुये अविनाशी आत्माओं। 

तुम अपने माता-पिता आदि सम्बन्धी जनों से सुन-सुन कर अपने को पुत्री, 
भगिनी, पत्नी, माता, सास, दादी, नानी, मामी आदि जो कुछ मान रही हो; अब यदि 
तुम में विचार करने की शक्ति है तब तो अभी समझ लो कि सामाजिक नियम, नीति; 
रीति, प्रीति को व्यवस्थित रखने के लिये व्यावहारिक मान्यतायें ठीक ही हैं किन्तु इन 
सभी मान्यताओं, स्वीकृतियों के पहिले और अन्त में जो तुम्हारा कभी न बदलने 
वाला नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है उसे जान लेना परमावश्यक है। 

जिस प्रकार स्वर्ण के अनेकों नाम, रूप वाले आभूषण बनते हैं और कभी न 
कभी उन आभूषणों का आकार नहीं रहता, नाम भी नहीं रहता लेकिन स्वर्ण सदा ही 
रहता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा नाम न था रूप भी न था तब भी तुम ज्ञान स्वरूप 
थे, जब नाम रूपमय अपने को मान रही हो तब भी तुम ज्ञान स्वरूप ही हो और जब 
यह नाम रूप नहीं रहेंगे तब भी तुम सतू चेतन ज्ञान स्वरूप ही रहोगी। 

तुम दूसरों के लिये अपने को पुत्रीमय, भगिनीमय, पत्नीमय, मातामय मानती 
रहो लेकिन वास्तव में जो तुम नित्य निरन्तर अविनाशी ज्ञान स्वरूप हो उसे निरन्तर 
स्मरण रक्खो। 

लाखों नारियाँ हैं जिन्हें इस प्रकार की चर्चा अर्थात्‌ सतू, असतू तथा नित्य 
रहने वाली या क्षण-क्षण बदलते रहने वाली देहादिक वस्तुओं की चर्चा जीवन भर 
सुनने को नहीं मिलती। 

किसी से पूछो कि अचानक किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध विच्छेद हो 
जाने पर तुम शान्त रहोगी या अशान्त, दुःखी होकर शोक करोगी? तब इसका उत्तर 
यही दे देते हैं कि अवसर पर ही पता चलेगा। 

तुम यदि शोक विलाप दुःख में अपना अमूल्य समय अथवा शक्ति नष्ट नहीं 


करना चाहती हो तो अभी से जो विनाशी है उसी में जो अविनाशी है उसे देखते रहने 
का अभ्यास दृढ़ कर लो। 

माता, पिता, पति आदि जो कोई भी सामने आये उन्हें देखते ही शरीरों को 
वस्त्र की भाँति देखो और चेतन स्वरूप जीवात्म को वस्त्र धारण करने वाला और 
छोड़ने वाला जानकर देह से मोह न करो। 


चाहे झूठ हो या सत्य हो, पाप हो या पुण्य हो, भलाई हो या बुराई हो, दोष हो 
या गुण हो, देना हो या लेना हो, श्रम हो या आलस्य हो, सद्‌व्यसन हो या दुर्व्यसन हो, 
तामसी खान-पान हो या राजसी अथवा सात्विक खान-पान हो, कुसंग हो या सुसंग 
हो, क्रोध हो या क्षमा हो, कंजूसी हो या उदारता हो, प्रीति हो या देष हो, संयम हो या 
असंयम हो, देहाभिमान हो या आत्मज्ञान हो- जो कुछ भी तुम अज्ञानता देह द्वारा, 
इन्द्रियों द्वारा, मन द्वारा तथा बुद्धि दारा बार-बार दुहराओगी उसी का अभ्यास सरल 
हो जायेगा। भलाई बार-बार दुहराओ परन्तु बुराई नहीं। 

बार-बार जो कुछ किया जाता है, बोला जाता है, सोचा जाता है, खाया-पिया 
जाता है, विचारा जाता है उसी का अभ्यास दृढ़ हो जाता है वही आदत बन जाती है, 
वह आसानी से नहीं छूटती है। 

तुमने बाल्यकाल से जो कुछ सुना है, उन्हीं लोगों से सुना है, उन्हीं लोगों ने 
तुम्हें बार-बार सुनाया समझाया है जो देहादिक वस्तुओं के अथवा सम्बन्धियों के 
मोही हैं, अभिमानी हैं। तुम्हें ज्ञान में देखनेवाले अनासक्त तथा सतू आत्मा परमात्मा 
में अनुरक्त भगवद्‌ भक्तजनों ने नहीं सुनाया। 

दूसरों से सुनकर जो अपना नहीं है, जो प्रारब्धानुसार कुछ समय के लिये 
मिला है, वह कभी न कभी छूट जायेगा या छोड़ देगा उसे ही तुम अपना मानकर 
लोभी, मोही, अभिमानी बन रही हो, अब यदि तुम्हारी बुद्धि में विचार की शक्ति 
जाग्रत है तब तुम ऊपर से मेरी, मेरा कहते हुये भीतर से बार-बार दुहराती रहो, 
मनन करती रहो कि जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य ही होगा 
इसलिये कुछ भी मेरा नहीं है-यही मनन करती रहो। 

तुम विवेक के सहारे समझ सकती हो और अपने प्रति स्नेह करने वालों को 
भी समयानुसार समझा सकती हो कि प्रिय संयोग से वियोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
है, अधिक मूल्यवान है क्योंकि वियोग होने पर यदि फिर संयोग की कामना न रह 
जाये तब नित्य प्राप्त परमात्मा का योगानुभव हो जाता है। 


जो अपने से भिन्न संसार से मिलने वाली वस्तु व्यक्ति हैं उन्हीं का संयोग 
ID 


होता है और उसी का वियोग होता है। लेकिन संयोग के प्रथम जो था और वियोग 
होने पर भी जो सदा रहेगा उसी से नित्य योग अनुभव होता है। 


यह तुम्हारे उच्च कोटि के पुण्यो का परिचय है कि तुम्हें इस प्रकार के जीवन 
निर्माण की प्रेरणा देने वाले अध्ययन के प्रति अभिरूचि है। तुम अपने भीतर उन 
दोषों को सावधानी से देखो जो कि तुम्हारे स्वर्ग के समान सुखद परिस्थिति को 
कभी-कभी नक के समान अशान्तिमय बना देते हैं। 


यदि तुम किसी प्रकार के माने हुये सुख के लालच से और दुःख के भय से 
अशान्त होकर इर्ष्या, देष, कलह, क्रोध, निन्दा, घृणा में प्राप्त शक्ति का हर समय 
दुरुपयोग करती रहो तब तुम पुण्यों का संचय न करके पापों की ही वृद्धि करोगी, 
इसलिये कुछ भी पाने का लालच तथा कुछ भी छूट जाने का भय छोड़ दो। जो तुम्हारे 
भाग्य का होगा वह मिले बिना नहीं रहेगा। तब कुछ पाने का लालच और छूटने का 
भय मूर्खता ही है। 


तुम अपने आस-पास देख सकती हो कि लालच और भय के कारण ही 
ईर्ष्या, देष, कलह, क्रोध के माध्यम से समाज में भयानक विनाश होते रहते हैं। 
हजारों युद्ध कुछ पाने के लालचवश और कुछ जाने के भयवश हो चुके हैं। 

निष्काम, भगवद्‌ भक्त, तत्ववेत्ता, महात्मा एवं भगवदू-भक्त जनों की संगति 
से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से, उनकी सेवा से दैवी गुणों को वृद्धि होती है, 
पापों का नाश होता है और पुण्य संचय होते हैं परन्तु यह समझना बहुत ही कठिन है 
कि अमुक व्यक्ति वीतराग, लोभ, मोह, काम, क्रोधादि विकारों से रहित होता है। 

केवल बाह्य वेश से अथवा आकृति की सजावट, बनावट से साधु, असाधु, 
सन्त, असन्त का पता आसानी से नहीं चल पाता। इसलिये नारियों को तीर्थयात्रा में 
अथवा साधु महात्माओं की संगति में माता, पिता, पति के साथ जाना चाहिये किन्तु 
जिनके मन में लोभ है तथा कामनाओं, इच्छाओं की प्रबलता है वे नारियाँ इस मर्यादा 
का पालन नहीं कर पाती। 

लाखों नर-नारी साधु महात्माओं को मानने, जानते ही नहीं । जिनके हृदय में 
श्रद्धा जाग्रत होती है वही दर्शन करने को उत्सुक होते हैं। 

यदि तुम बुद्धिमती, विदुषी न होती तो इस पुस्तक का अध्ययन प्रिय न होता। 
यदि इस तरह की बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं तब तो सदा के लिये स्मरण रखना। जब 
कभी सन्त महात्मा गुरुदेव के दर्शन करने को चलना तब यही अभिलाषा रखना “कि 
सन्त सद्गुरु के समीप जाकर अपने को जानना है, समझना है, अपने को ही देखना 


है।” 

तुम्हारी समझ में आ जाये तो यह भी स्मरण रखना कि जहाँ पर तुम कर्तव्य 
को भूल जाती हो और अधिकार भोग में व्यस्त हो जाती हो वहीं पर प्राप्त शक्ति व्यर्थ 
ही नष्ट होती रहती है लेकिन अज्ञान में तुम्हें इस हानि का पता नहीं लगता। 

जहाँ पर तुम अपने स्वरूप को भूल जाती हो वहीं पर देहादिक जड़ वस्तुओं 
के बन्धन में पराधीन हो जाती हो। 

जहाँ पर तुम अपने परमाश्रय प्रभु को भूल जाती हो वहीं पर मिली हुई 
वस्तुओं, व्यक्तियों के लोभ, मोह, अभिमानवश परमानन्द से विमुख होकर अशान्ति 
का दुःख भोगती हो। 

अब अशान्त होने पर तुम शान्ति के लिये कहीं न भटकना, क्योंकि शान्ति 
कहीं जाने से नहीं मिलेगी, शान्ति खोई नहीं है, वह तो नित्य प्राप्त शाश्वत है। तुम 
उस दोष को खोज लेना जो तुम्हें अशान्त बना रहा है। 

अशान्त होते ही तुम मौन होकर भीतर निरीक्षण करो तब पता लग जायेगा 
कि तुम्हारे ज्ञान-स्वरूप के साथ नित्य रहने वाली शान्ति को या तो लोभ की प्रबलता 
या द्वेष का सन्ताप या महत्वाकांक्षा की तृष्णा अथवा मान हानि, धन हानि का भय 
ढके हुये हैं। तुमने सदा सुखी रहने के लिये अथवा दुःख से, अशान्ति से बचे रहने के 
लिये अथवा स्वतन्त्र स्वाधीन रहने के लिये समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना चाहा, यदि 
तुम्हें सभी सहारे मिल गये हों तब भी देख लेना त्याग और प्रेम की पूर्णता बिना, 
अशान्ति का अन्त न होगा। 


नारी और दिव्य जीवन 


नारी जीवन में किस प्रकार दिव्यता प्राप्त की जा सकती है? नारी किस प्रकार 
स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकती है? नारी, माता-पद प्राप्त करके किस प्रकार 
जगत-पूज्य हो सकती है? इसका विवेक होना प्रत्येक बुद्धिमती नारी के लिये 
परमावश्यक है। 

नारी जीवन के लिये बहुत ही हितकर, परम शुभ यही है कि उसे बाल्यकाल 
से ही यह समझा दिया जाये कि नर शरीर और नारी शरीर भले ही भिन्न-भिन्न 
दिखाई देते हों परन्तु चैतन्य स्वरूप, ज्ञान-स्वरूप जीवात्मा एक ही तत्व के बने हैं 
और उनका परम लक्ष्य एक ही है और वह लक्ष्य है-पूर्ण आनन्द प्राप्त करना, पूर्ण 


स्वतन्त्र होना, परम विश्राम प्राप्त करना। प्रत्येक जीव किसी प्रकार की कमी की पूर्ति 
के लिये ही सर्वत्र दौड़ रहा है और अज्ञान-वश अपूर्ण में पूर्णता-प्राप्ति की आशा कर 
रहा है। कमी के रहते उसे कहीं चैन नहीं है। अपनी दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर के 
देखने वाले विज्ञानी जनों ने बताया है कि शरीर के भीतर दाहिनी ओर तथा बाई ओर 
सूर्य के एवं चन्द्र से सम्बन्धित नाड़ी है। मध्य एक ऐसी नाड़ी है जिसका सम्बन्ध 
अखण्ड व्यापक ब्रह्म तत्व से है। 


संसार में सभी प्राणियों के शरीर अणुतत्व एवं पार्थिव शक्ति से चल रहे हैं। 
सभी शरीरों को अग्नि से, चन्द्र से, सूर्य आदि ग्रहों से पोषण मिल रहा है। 


नर में अणुतत्व की और नारी जीवन में पार्थिव तत्व की प्रधानता रहती है। 
यद्यपि आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, अव्यक्त रूप में विद्यमान है परन्तु 
उनका विकास क्रमशः होता है, कुछ विशेष गुण नर शरीर द्वारा बढ़ते हैं और कुछ 
ऐसी विशेषतायें हैं जो नारी जीवन में ही वृद्धिगत होती है। 

मैंने पढ़ा है, प्रायः नारी जीवन में सतोगुण, रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण की 
अधिकता रहा करती है इसीलिये तमोगुण के उच्च अंश से नारी में श्रद्धा की 
अधिकता होती है तथा मध्य अंश से विश्वास की प्रधानता और तमोगुण के निचले 
अंश से आलस्य, निद्रा के साथ ही क्रोध की विशेषता रहती है। 


जिन नारियों में विद्या द्वारा बौद्धिक स्तर ऊँचा हो जाता है, विचार अच्छे 
बनते जाते हैं उनकी श्रद्धा तथा उनके विश्‍वास का स्थान बदल जाता है। 


पवित्र अध्ययन एवं आध्यात्मिक विरक्त सन्तों की प्रेरणायें सुलभ होने पर 
नारी के आगे दिव्यता का द्वार दीखने लगता है। जो नारी कभी देहादिक जड़ वस्तुओं 
में श्रद्धा करती थी, इसी प्रकार जो नारी विनाशी व्यक्तियों में विश्वास रखती थी वही 
सदूविवेक जाग्रत होने पर सद्ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में श्रद्धा एवं परमात्मा में 
विश्वास रखने लगती है। 

कुछ विदुषी किन्तु अविवेकी नारियाँ विद्वानों द्वारा अपनी निन्दा सुनकर 
असन्तुष्ट-कुपित हो जाती हैं, उन्हें सावधान होकर विचार कर लेना चाहिये कि जहाँ 
कहीं नारी को प्रायः कपट की, अवगुण की खान बताया है, पुरुष के मन में छिपे हुये 
काम को प्रकट करने के लिये घृत और अग्नि की उपमा दी है, जहाँ पर साधक के 
लिये पतन का द्वार नारी को ही सिद्ध किया है वहीं पर उन्हीं विद्वानों ने नारी को 
माता-पद प्राप्त कर लेने पर परम पूजास्पद भी माना है। इसीलिये प्रत्येक विवेकी 
पुरुष को सावधान कर दिया है कि नारी को देखने के प्रथम ही अपनी दृष्टि पवित्र 
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बना ले, क्योंकि दृष्टि के अशुद्ध रहते नारी के पाश से बचना अति दुष्कर है। 


नारी उसी पुरुष के लिये पतन का द्वार है जो पुरुष नारी का भोग करने की 
वासना छिपाये हुये है। काम से पराजित नर ही नारी को कोसता है और कामी को 
आकर्षित करने वाली नारी ही सभी प्रकार के दोषों-अंधों की एवं कपट-छल की मूर्ति 
बन जाती है । 


मननशील मनुष्य को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि नारी में कदाचित नर 
से दुगुना लोभ, चौगुना क्रोध, आठ गुना काम, बारह गुना ईर्ष्या, सोलह गुना साहस, 
बीस गुना मोह प्रतीत होता है वह सब दोष पुरुष के सहयोग से ही बढ़ते हैं और 
इसके विपरीत सभी सद्‌गुण भी नारी से जाग्रत होते हैं। 


कभी-कभी शीलवती नारी अपवाद के भय से तथा शील भंग की लज्जा से 
मन के विकारों को सरलता से ही जीत लेती है और कहीं-कहीं भय, लज्जा, तेज, 
साहस, शील की कमी के कारण श्रद्धा, उदारता, सरलता एवं प्रीति का घोर दुरुपयोग 
भी कर डालती है। 


यदि नारी की बुद्धि में विचार-बल बढ़ जाता है, पवित्र प्रेरणा-प्राप्ति के लिये 
सुसंग सुलभ हो जाता है तब तो नारी किसी नर की अपेक्षा अधिक संयमी, जितेन्द्रिय, 
धैर्यवान, कष्टसहिष्णु, उदार, त्यागी, सत्यातुरांगी, शांतिमय होकर दिव्य जीवन 
शीघ्रता से प्राप्त कर लेती है। पवित्र शिक्षा-दीक्षा एवं आदर्श विचारों की कमी के 
कारण नारी अपने भोलेपन से धोखा खातीहै। 


किसी भी देवी के गुण-विकास, ज्ञान-प्रकाश के लिये सत्कर्म, सद्धर्म, 
सदूज्ञान से युक्त प्रेरणा अत्यन्त आवश्यक है किन्तु प्रेरणा देने वाले परिवार के 
वयोवृद्ध जन ही जब मोह, लोभ, दुर्व्यसन, अभिमान, काम से ग्रसित हों तब उनसे 
सदूप्रेरणायें किस प्रकार मिल सकती है? इसीलिये परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने 
बालक, बालिकाओं के हित के लिये सावधान रहना कर्कशता, असत्य भाषण, पर 
निन्दा तथा व्यर्थ-वार्ता न आने देना चाहिये। साथ ही मन द्वारा ईर्ष्या, देष, घृणा, 
क्रोध अभिमान दम्भ न दिखाना चाहिये। 

सुन्दर रूप, सुगठित शरीर, अनुकूल परिस्थिति तो किसी-किसी को सज्जित 
पुण्यों द्वारा ही मिला करती है। केवल देह की सुन्दरता, साधरण चरित्रहीन, 
सद्गुणहीन, आसुरी प्रकृति तो नारी में भी देखी जाती है परन्तु शील स्वभाव, विचारों 
की सुन्दरता ही वास्तविक सुन्दरता है, वही शुभ है, पवित्रता है, हितकर है और वह 
दैवी सुन्दरता उसी नारी को सुलभ होती है जिसके भीतर सेवा की लगन है, जिसे 
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कर्तव्य धर्म का विवेक है। 


कहीं-कहीं ऐसी बालिकायें दीखती हैं जो आरम्भ से ही दूसरों की सेवा के 
लिये श्रमी हैं, बड़ों को मान तथा छोटों को प्यार देने के लिये उदार हैं जो आरम्भ से 
ही सहन शील हैं, अति लज्जालु है, जो कम बोलने वाली मधुर-भाषी है, सन्तोषी है, 
सुलभ वस्तुओं से ही प्रसन्न है, जो अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये माँगना जानती ही 
नहीं। इस प्रकार की गुणवती, शीलवती बालिकाओं के द्वारा ही स्वर्गीय सुख का 
अभास मिलता है ऐसी बालिकायें जिस परिवार की गृहिणी बनती है वह परिवार 
धन्यता प्राप्त करता है। 


प्रायः ऐसी बालिकायें अधिक दीखती है जो आरम्भ से ही आलसी, विलासी, 
अपना ही सुख चाहने वाली केवल शरीर को ही सजाने वाली, दुसरों से ईर्ष्यापूर्वक, 
फैशन में होड़ लगाने वाली, अभिमानी होती है। आसुरी प्रकृति की बालिका ही 
मायामयी नारी का रूप धारण करती है। 

वह माता-पिता अपने सन्तान के साथ बहुत ही हितैषी हैं, वह अपनी कन्या 
को यथार्थ में दिव्य रत्न की भाँति अमूल्य बना देना चाहते हैं, जो विवाह के प्रथम 
कन्या को दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न बना देते हैं। गीता के सोलहवें अध्याय में आसुरी 
और दैवी सम्पत्ति के लक्षणों का वर्णन है। उसका अध्ययन करते हुए यह देखना 
चाहिये कि परस्पर के व्यवहार-बर्ताव में कहाँ-कहाँ क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, देष, छल, 
कपट, अभिमान आदि आसुरी वृत्तियाँ काम कर रही हैं और कितने अंश में उदारता, 
सरलता क्षमा, दया, करूणा, प्रीति, विवेक, श्रद्धा, विश्वास आदि दैवी वृत्तियों के 
अनुसार कर्म बन रहे हैं। 

आज सम्पन्न घरों की बालिकाओं के शरीर के प्रत्येक अंग को सुन्दर 
आकर्षक बनाने की बहुत अधिक लगन है, धुन है प्रयास है। कोई दाँतों की पंक्ति को 
बराबर कर रही है, बड़े कष्ट भी सह रही है, कोई ओंठों को, नाखुनों को लाल बना 
रही हैं कोई आँखों को हिरन की आँखों से मिलाना चाहती है। बड़े-बड़े नगरों में 
शिक्षित, सभ्य माने जाने वाले परिवार की नारियों में जो कुछ सौन्दर्य प्रदर्शन के 
साधन अपनाये जा रहे हैं वह सब आँखों के सामने हैं । वास्तव में कामी नर इसी 
प्रकार की सुन्दरता में मोहित होता है परन्तु विवेकी, धर्म-निष्ठ परिणाम-दर्शी मानव 
बाह्य सुन्दरता को मर्यादित रखकर अन्तर की सुन्दरता का पक्ष लेता है। 

जहाँ पर नारी जीवन में मातृपद को सर्वोपरि पूजास्पष्द बताया गया है उसका 
इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है कि जो नारी एक पुरूष के साथ पत्नी बनकर सन्तान 
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पैदा करती है वहीं पूज्य मात्र हैं। सन्तान तो पशुओं के भी होती है लेकिन सैकड़ों 
पशुओं के बीच में माता शब्द का प्रयोग केवल गऊ के प्रति होता है। भैंस माता, 
बकरी माता, कुतिया माता कोई नहीं कहता। 

यद्यपि एक मातृ-शक्ति सारे विश्व में व्याप्त है-उसी के द्वारा सृष्टि में सृजन, 
पालन-पोषण की क्रिया चल रही है फिर भी उसका व्यक्ति में सम्पूर्ण दर्शन 
कहीं-कहीं होता है। वैसे तो अपने-अपने बच्चों की सभी नारी माता बनती है परन्तु 
सुपुत्रों की माता कोई बिरली नारी ही दीखती है। 

जहाँ नारी में अलौकिक शक्तियों का, गुणों का विकास दीखता है वहीं संसार 
की दृष्टि में वह मातृ पद को प्राप्त होती है। वह पुत्रों” की जन्मदात्री होती है, बच्चों 
की नहीं। बच्चे तो पशुओं के पैदा होते हैं, या पाशव प्रकृति पशुवतू स्वभाव की 
नारियों के बच्चे ही उत्पन्न होते हैं, तुलसीदास ने तो पुत्रवती युवती उसी को माना है 
जिसकी सन्तान भगवद्‌ भक्त हो। 

“पुत्रवती युवती जग सोई। हरिहर भक्त जासु सुत होई।। 

जिन देवियों के सामने कोई उच्चतम सेवा का सत्यादर्श नहीं है, जो जीवन का 
लक्ष्य ही नहीं समझती हैं और अपने मन से ही स्वतन्त्रता स्वाधीनता के चित्र बनाती 
हैं, विवाह करके किसी की आधीनता में रहना जिन्हें पराधीनता प्रतीत होती है, प्रायः 
ऐसी नारियाँ कुछ पैसों के लिये जीवन को जब बन्धन में डालती है और जहाँ से वेतन 
मिलता है उनकी अधीनता में प्रायः इच्छा के विरूद्ध शासन को जब मानना ही पड़ता 
है, तथा कष्ट सहने पड़ते हैं, चिन्ता, घृणा, ईर्ष्या, देष, अभिमान के ताप से जीवन 
जलता रहता है फिर भी वे अपने को जब स्वतन्त्र-स्वाधीन मानती हैं तब उनकी मति 
पर आश्चर्य होती है। ऐसी देवियों में अवश्य ही सदूविवेक की कमी है। 

जो देवियाँ स्वतन्त्र स्वाधीन रहना श्रेयकर समझती हैं वे यह भी सोचकर देखें 
कि किसी दूसरे के शासन से उनका शरीर मुक्त है, उस पर किसी का अधिकार नहीं 
है किन्तु उसी शरीर का शासन यदि उन पर लदा हुआ हो, इन्द्रियों की माँग अर्थात्‌ 
इच्छाओं की पूर्ति के लिये किसी वस्तु या व्यक्ति के आगे झुकना पड़ता हो, मन अलग 
बेचैन बनता रहता हो कभी-कभी जीवन सूना सा भारवतू प्रतीत होता हो, तब 
स्वतन्त्रता कहाँ प्राप्त हो सकती है? 

बहुत कम बुद्धिमती देवियाँ स्वतन्त्रता-स्वाधीनता का रहस्य जानती हैं। 
वास्तव में किसी के अनुशासन से बद्ध न होना स्वच्छन्दता पूर्वक कमाने, खाने, सोने 
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में ही सुख मानना-यह स्वाधीनता नहीं कही जा सकती है। यह तो मनोनीत 
स्वच्छन्दता-उद्दण्डता है जो जंगली पशुओं को भी सुलभ है। स्वाधीनता शब्द का 
अर्थ शिक्षित देवियाँ जानती होंगी। वास्तव में “स्व' का अर्थ प्रायः कुछ ही देवियाँ 
जानती होंगी। किन्तु स्व” का अर्थ है अहंकार। उसके साथ मन, चित्त देहादि कुछ 
नहीं लिया जाता क्योंकि वह सब पर पदार्थ हैं इसलिये जो देह, इन्द्रिय मन को अपने 
वश में कर लेता है वही कह सकता है कि मुझे स्वाधीनता प्राप्त है लेकिन जो इन्द्रिय 
मन पर अधिकार नहीं कर पाता वह पराधीन है वह 'स्व” को नहीं जानता। 


जब तक शरीर, इन्द्रिय मन के द्वारा मिलने वाले सुख की कहीं भी चाह है 
तब तक कोई पराधीनता से बच ही नहीं सकता है। जिसे संसार से कुछ भी नहीं 
चाहिये वही संसार के बन्धन से मुक्‍त हो सकता है। संसार से कुछ न चाहना तभी 
सम्भव है अब स्व में किसी अन्य को न रखकर केवल सत्य परमात्मा से पूर्ण अनुभव 
किया जाता है।' 


शिक्षित बालिकाओं से 


बुद्धिमती देवियों ! यदि तुम विद्याध्ययन कर रही हो तो गम्भीरतापूर्वक उस 
प्रप्त विद्या के बल से अपना अध्ययन भी करती चलो। 

चहले तो तुम अपनी बुद्धि को देखो ! वह कितनी दूर तक देख पाती है और 
तुम में प्रकृति के किस गुण की प्रधानता है। यदि तुम में आलस्य, निद्रा, भूख, क्रोध, 
मोह की प्रबलता हो तो समझ लो तमोगुण प्रबल है। यदि तुम में नाना प्रकार के भोग 
सुखों की प्रबल कामना है, श्रृंगार अति प्रिय है, परिश्रम तथा ऊँची उप्राधियों को प्राप्त 
करने की उत्सुकता है, अभिमान, ईर्ष्या, देष, लोभ की अधिकता है, यदि तुम्हे 
अपमान, अवज्ञा, अभाव से अत्याधिक दृःख होता है तो समझ लो रजोगुण प्रबल है। 

यदि तुममें भोग सुखों से अरुचि है श्रृंगार से उदासीनता है, सादा 
रहन-सहन, सादा भोजन तुम्हें अच्छा लगता है, अधिक वार्ता, प्रपंच-व्यवहार की 
चर्चा अच्छी नहीं लगती है, प्रभु-स्मरण में एवं सदूज्ञान में श्रद्धा है, एकान्त अध्ययन, 
एकान्त मनन से तृप्ति मिलती है, सांसारिक माया, मान, प्रतिष्ठा असार प्रतीत होते 
हैं, दान देने की, दीन दुखियों की सेवा करने की रुचि प्रबल रहती है, स्वाभाविक ही 
नम्रता, सरलता, धैर्य, कष्ट-सहिष्णुता आदि दैवी सम्पत्ति के लक्षण तुममें पाये जाते 
हैं तो निश्चय कर लो सतोगुण की प्रधानता है। 

अब तुम्हें यह भी समझ लेना है कि गुण की प्रधानता के अनुसार ही विद्या का 
तुममें उपयोग होगा। 


नीच प्रकृति वाली नारियां विद्या के द्वारा अपनी निम्न कामनाओं, वासनाओं 
तथा इच्छाओं की पूर्ति करते हुये अधोगति को प्राप्त होती हं । 

उच्च प्रकृति की, सतोगुणी स्वभाव की देवियों उसी विद्या के द्वारा उच्च पवित्र 
भावनाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुये सदृगति को, उच्च पद को प्राप्त करती 
है। 


सभ्य, सुशील, बुद्धिमती देवियों! तुम विद्या के द्वारा ही सदूकर्त्तव्य का, 
शान्तिदायी धर्म का अथवा जीवनाधार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उदारदानी 
बनकर, निष्काम प्रेमी होकर, उत्तम सतोगुणी स्वभाव को ही पुष्ट करो। इससे तुमको 
परम सुख तथा शान्ति मिलेगी किन्तु अभिमान से, असत्‌ संग से सावधान रहना 
होगा। यह सुन लेना और समझ लेना अति सुगम है लेकिन ऐसा जीवन बना लेना 
बिरली वीर विदुषी देवी का ही काम है। 

तुम्हारी प्रकृति के जितने भाग में भोग-सुखों की श्रृंगार की, सम्मान की भूख 
प्रबल हो उसका विवेकपूर्वक दमन करो किन्तु दमन से प्राप्त हुई शक्ति को अहंकार से 
न मिटने दो, उस शक्ति का कहीं भोग में दुरूपयोग न होने दो। प्राप्त शक्ति द्वारा 
सेवा करते हुये, सेवा का फल न चाहते हुये सद्गुणों, सदूभावों की ओर मुड़कर 
दिव्यता को उतरने दो। 

तुम अपने आगे, मान, माया, मोह, भोग-विलासिता के पथ में बड़ी हुई 
सहस्त्रों नारियों को देखो! खोज करो, उसक मन की क्या दशा है? उनकी तृप्ति-तृष्टि 
कितनी देर तक रहने वाली है? उनकी गति का अन्त कहाँ होने वाला है? वह अपनी 
देहोपासना के परिणाम में क्या फल प्राप्त करेंगी? यह विचार करो। 


बहुत कुछ सम्भव है कि यह प्रकृति के निम्न भागों के दमन की बात तुम्हें 
बहुत कठिन प्रतीत होगी, प्रिय, न लगेगी, यदि ऐसा है तो इस सत्य पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करो- जब दोषों का त्याग तथा सुन्दर, शुभ वस्तु का दान, बड़ों का सम्मान, 
छोटों की सहायता तथा अधिकारियों की सेवा के सहयोगी साधन तप, व्रत तुम्हे 
कष्टकारी प्रतीत हों-प्रिय न लगें, तब समझ लो यह सब कुछ प्रकृति के निम्न भाग की 
ओर से है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जहाँ से दैवी अंश है जो उच्च भाग है उसे त्याग, 
तप, व्रत सेवा, दान ही अत्यन्त प्रिय लगते हैं। नीच श्रेणी के व्यक्तियों को यह अप्रिय, 
कष्टकर प्रतीत होते हैं। इन्हीं दो प्रकार के स्वाभाववाले जीवों को गीता में दैवी सम्पत्ति 
तथा आसुरी सम्पत्ति के मनुष्य कहा गया है। 

देखो! सुख तो सभी को प्रिय लगता है। मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी, 
शूकर-कूकर, भी सुख-भोग के प्रेमी दिखाई देते हैं, किन्तु सभी सुखासक्ति प्राणियों 
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को वह ज्ञान ज्ञान नहीं होता कि धर्मपूर्वक सुख का भोग पुण्यमय है और अधर्मपूर्वक 
सुख का भोग पापमय है, परिणाम में अति दुःखद हैं। वह ज्ञान केवल किसी 
बुद्धिमान, विवेकी को ही होता है। अपनी शक्ति-सम्पत्ति द्वारा दूसरों के काम आते 
रहने में जो सुख मिलता है वही दूरदर्शी ज्ञानी पुरुषों के मन से धर्मपूर्वक सुख-भोग 
हैं, इसके विपरीत दूसरों की शक्ति सम्पत्ति को अपने काम लाने में जो सुख प्रतीत 
होता है यही अधर्म पूर्वक सुख-भोग है। 

उत्तम स्वभाव के दैवी सम्पत्ति वाले जीवात्मा धर्मपूर्वक सुख के पक्षपाती होते 
हैं। किन्तु जो अविवेकी, निकृष्ट स्वभाव के आसुरी गुण वाले प्राणी हैं वे धर्मपूर्वक 
सुख का महत्व नहीं समझते तभी वे अधर्म युक्‍त सुख का मार्ग ग्रहण करते हैं। 


देवियों! अब तुम्हारी समझ में तो आ ही रहा होगा कि तुम्हारे सामने संयम 
की, त्याग की जो बातें आई उनका अर्थ तुम्हें सन्यासी बनाना, अर्थात्‌ दुनिया के 
राग-रंग, मौज-बहार, आमोद-प्रमोद से दूर हटा ले जाना नहीं है बल्कि इस प्रेरणा 
का अर्थ तुम्हें दैवी-गुण सम्पन्न, तेजस्वी, धीर, गम्भीर, पाशविक विलासिता से मुक्त, 
आदर्श वीर, दिव्य जीवन से युक्‍त बनाना है। 

गम्भीरतापूर्वक सोच सको तो तुम्हारी समझ में आयेगा कि आज करोड़ों 
नारियाँ ऐसी हैं जिन्हें खाने, पहिनने, बोलने तथा सुन्दर वस्तुओं एवं व्यक्तियों के 
उपयोग करने की योग्यता नहीं और इसी से उनका जीवन संकीर्णता से तमाम दुःखों 
के बीच में घुट रहा है। 


इसका एकमात्र कारण बौद्धिक योग्यता-शिक्षा की कमी है। कुछ आगे बढ़कर 
देखने से लाखों नारियाँ ऐसी दिखेंगी जो कि बुद्धिमती हैं, शिक्षित है। उनमें 
खाने-पहिनने, श्रृंगार करने, आगत का स्वागत करने तथा वार्तालाप करने की 
योग्यता है परन्तु ये लोग बाहरी सजावट-बनावट में इतना अधिक उलझी हुई हैं कि 
भीतरी जीवन की कुरूपता की ओर दृष्टिपात भी नहीं करती। वस्तु-व्यक्ति के 
उपयोग की योग्यता तो आ गई है किन्तु उसके सदुपयोग का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान 
की कमी के कारण ही ऐसी नारियाँ अन्त में स्वर्ग को पुनः नर्क बना डालती हैं। जब 
आकृति के रंग उड़ जाते हैं, तब केवल वही कुरूप प्रकृति शेष रह जाती है जो शरीर 
रूपी ढाँचे के लिये फिर साँचे का काम देती है। 


भाग्यशालिनी देवियों ! तुम्हारी बुद्धि अभी से यदि इस दूरस्थ परिणाम को 
देख रही है तो सावधान हो जाओ ! तुम अपनी जीवन-यात्रा की गति-विधि को 
सम्भाल लो। तुम्हें भी संसार में कुछ दिन चलना है तुम्हें भी किसी न किसी के बीच 


रहना है- भले ही तुम्हें अपने आस-पास देवी-देवता न मिलें पर तुम चाहो तो लोगों 
के बीच से सद्गुण सम्पन्न देवी होकर यात्रा कर सकती हो। 


तुम्हें भी भूख लगती होगी, तुम्हें भी सर्दी-गर्मी प्रतीत होगी। तुम्हें भी कहीं 
लाभ, कहीं हानि का सुख-दुःख होता होगा। तुमसे यही निवेदन है कि तुम अपनी 
भूख मिटाने के लिये, सर्दी-गर्मी के वेग से अपना शरीर बचाने के लिये, अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिये, अपने लाभ के लिये तथा सुख के लिये पशुओं की भाँति या 
असुरों की भाँति प्रयत्न न करो। 


तुम अपनी विद्या के द्वारा दिव्यता की ओर बढ़ने का ज्ञान प्राप्त करो। दरिद्र 
न बनों, तुच्छ वस्तुओं को अर्थात्‌ कुछ साड़ियों तथा आभूषणों को पाकर अभिमानी 
न बनो। तुम इसका भी विवेक प्राप्त करो कि श्रृंगार कब करना चाहिये? किसकी 
सन्तुष्टि के लिये करना चाहिये? श्रृंगार कैसे करना चाहिये- यह तो सभी शिक्षित 
देवियाँ जानती है, लेकिन 'कब' और किसके लिये करना चाहिये, इसका विवेक 
सबको नहीं होता। 

जिन वस्त्रों के पहिनने से दूसरों को देखकर तुम्हारे मन में गर्व बढ़ता है, 
दूसरे के वस्त्रों से तुलना करने के लिये तुम्हारी दृष्टि चंचल रहती है और बार-बार 
उन वस्त्रों के संभालने की चिन्ता रहती है, जिन वस्त्रों को देखकर दूसरी बहनों के 
मन में डाह पैदा होती है या लोभ अथवा मन में दीनता, हीनता का दुःख उत्पन्न होता 
है- इस प्रकार के कीमती वस्त्र धारण करना अपने पुण्यों को घटाना है। 

सादे और स्वच्छ वस्त्र पहनने से सतोगुणी वृत्ति रहती है, बहुत तड़क-भड़क 
वाले चमक-दमक वाले, रंग-बिरंगे वस्त्रों से रजोगुणी वृत्ति पुष्ट होती है। बहुत 
मैले-कुचैले, दुर्गन्धित वस्त्रों से सतोगुणी वृत्ति बढ़ती है। 

जब तुम वस्त्राभूषणों से शरीर का श्रृंगार करो तब यह सोच लो कि यह 
श्रृंगार अपनी प्रसन्नता के लिये है या परिवार की प्रसन्नता के लिये है। यह विचार भी 
कर लो कि सुन्दरता का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो श्रृंगार बाहरी रूप को सुन्दर 
बनाये किन्तु मन को अशुद्ध करे, उस श्रृंगार का त्याग करो। उसकी ठीक 
आवश्यकता का विवेक प्राप्त करो। 

जिस प्रकार श्रृंगार के विषय में “कब” किसके के लिये इन प्रश्नों को हल 
करना अवश्यक है उसी प्रकार भोजन के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना होता है। तुम 
भोजन के विषय में भी समझ लो कि क्या खायें ? कब खायें कैसे खायें ? और किसके 
लिये खायें। 
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तुम जो कुछ करो शुभ सुन्दर ही करो, साथ ही उसे सुविधा-पूर्वक करो और 
अपने या दूसरों के हित के लिये करो। 

तुम जो कुछ बोलो, जो कुछ सुनो, जो कुछ देखो, जो कुछ स्वीकार करो और 
जो कुछ दूसरों को दो वह शुभ ही हो, सुन्दर ही हो, शान्ति के लिये हो या हितकारी 
सुख के लिये हो। 

बहुत सावधान होकर समझो । प्रत्येक नर-नारी के साथ मन भी है, बुद्धि भी 
है लेकिन मन की रुचि के अनुसार जीवन बिताने वाले नर-नारी लाखों हैं, बुद्धि के 
विचारानुसार जीवन में व्यवहार करने वाले तो विरले ही पुण्यवान व्यक्ति हैं। 

मन और बुद्धि का ऐसा सम्बन्ध है जो प्रायः कहीं टूटता नहीं है। इतना 
अन्तर हो जाता है कि कोई बुद्धि को आगे रखकर प्रत्येक कार्य करता है और कोई 
मन को आगे रखकर चलता है। 

वास्तविक मानवता वहीं विकसित कही जाती है जहाँ बुद्धि की प्रधानता रहती 
है। मन की प्रधानता में जीवन बिताना निरी मूढ़ता है। मन के द्वारा सब कुछ पकड़ा 
जाता है, भोगा जाता है और बुद्धि के दारा सब कुछ देखा जाता है। मन की आदत के 
अनुसार काम करने वाली लाखों शिक्षित-अशिक्षित देवियाँ हैं पर बुद्धिपूर्वक कार्य को 
देखने वाली कोई-कोई बुद्धिमती हैं। जिसकी बुद्धि भोगों, मन तथा इन्द्रियों के आगे 
रहती है उसकी उन्नति-सदूगति होती है। 


उत्तम शिक्षिका बनो 


विदुषी देवियों ! जिनसे तुमने शिक्षा पाई है वह तुम्हारे गुण, स्वभाव तथा 
चरित्र के संगठन में, तुम्हारे उत्थान या पतन में बहुत कुछ सहायक हैं। उसी तरह 
तुम्हें जिसे शिक्षा देने का अवसर मिला है उनको ऐसी शिक्षा दो जिससे कि वे संसार 
में अर्थात्‌ प्रपंच- व्यवहार में प्रवेश करने के पहले उससे निकालने का मार्ग जान लें। 
उन्हें जगतू-प्रपंच में तैरने की कला सिखाओ जिसके द्वारा चाहे जितनी गहराई के 
बीच होकर निकलना पड़े वे ऊपर ही ऊपर तैर कर चलें, कहीं डूबने का भय ही न 
रहे। क्या तुम्हें इस कला का ज्ञान है। 

ध्यान देकर देखो ! संसार में संयोग-वियोग, हानि-लाभ, सम्मान-अपमान, 
सुख-दुःख के बीच में डूबते रहने वाले लाखों नर-नारी हैं किन्तु इनके ऊपर तैरते 
रहने वाले कोई बिरले बुद्धिमान ज्ञानी हैं। यह विद्या न सीखी तो सब व्यर्थ है। 

किया क्या जाय, जिसके पास जो कुछ होता है वही देता है। जिसके पास 
शिक्षा, विद्या, ज्ञान, विवेक है वही दूसरों को भी देगा किन्तु जिसके पास उत्तम कुछ है 


ही नहीं वह दूसरों को उत्तम कहाँ से देगा । 


कुछ न कुछ दूसरों को देकर के ही तुम पुण्यवान भी बनती हो और पापी भी। 
अतः देते हुए बहुत सावधान रहो। तुम दूसरों को वही दो जो दूसरों से अपने लिये 
चाहती हो। ऐसा करने से ही तुम पुण्यवान बनोगी। 

जो अशुभ हो, असुन्दर हो, अप्रिय हो, तुच्छ अनावश्यक हो भूलकर भी 
किसी को नहीं दो। यदि दूसरा कोई तुम्हें दे तो उसे छिपा दो, फेंक दो, किसी की दृष्टि 
में न आने दो। ऐसा तुम यदि कर सको तो यह तुम्हारी हृदय की विशालता एवं 
उदारता तथा गम्भीरता समझी जायेगी, क्योंकि साधारण नारियों में यह योग्यता नहीं 
होती। 

तुम्हारे साथ जितनी अधिक शक्ति है, उतनी ही अधिक सुन्दर सेवा तुम कर 
सकती हो और जितना अधिक समय है उतना ही अधिक अभ्यास को दृढ़ बना 
सकती हो। 

जिन बालिकाओं के विशेष पुण्य उदय होते हैं उन्हें ही उत्तम धर्मपरायण, 
आस्तिक भाववाली सदूविवेकी शिक्षिका का संग सुलभ होता है और वह तो बहुत ही 
भाग्यवान हैं जिन्हें माता-पिता धर्मात्मा सत्य तत्व के ज्ञानी तथा भगवद्भक्त और 
परोपकारी होते है । 

वह बालिकायें पुण्यहीन अभागी हैं जो उत्तम शिक्षा तथा धर्मात्मा, भक्त, 
विवेकी, माता-पिता का संयोग मिलने पर भी मूढ़ बनी रहती हैं। 

अपने जीवन के द्वारा कुछ महान कार्य करने के योग्य देवियों ! तुम इस 
रुधिर, रस, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य से बनी हुई देह को ही अपना रूप न 
माने रहो। इसके पीछे रहने वाले उस सूक्ष्म शरीर को जानो जिसमें कि १० इन्द्रियाँ 
और मन काम करता रहता है। इसके पीछे कारण और महाकारण शरीर का भी ज्ञान 
प्राप्त करो। तुम जड़ देह नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। 

तुम बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा की महत्ता को तथा इसके भेद को 
समझो। तुम स्थूल देह को ही अपना रूप मानकर बुद्धि, विद्या-विवेक का अनादर न 
करो। 

स्थूल शरीर तो एक वाहन (सवारी के रथ) की भाँति है। इसके पीछे इन्द्रिय, 
मन चित्त, बुद्धि आदि तुम्हारे करने के हथियार की भाँति हैं। इन हथियारों से- 
उपकरणों से बहुत सुन्दर, शुभ कर्म भी किये जाते हैं और अशुभ, असुन्दर भी किये 
जाते हैं। जिस हथियार से भूल-चूक होने पर अपने ही अंगों को नष्ट-भ्रष्ट कर 


सकती हो। यदि तुम्हारी समझ में यह प्रकाशपूर्ण प्रेरणा आ रही है तो यहाँ पर वही 
निवेदन है कि बुद्धियोगी होकर कुशल-कर्मी बनो। मन से ऊपर बुद्धि रखो, मन के 
नीचे कदापि न रखो। 

तुम्हें जिसको शिक्षा देनी है उस पर क्रोध न करो, बल्कि मधुर स्नेह करो। 
उससे जब बोलो समझाने के लिये बोली, व्यर्थ वार्ता या उसके साथ परिहास कभी न 
करो। तुम्हारे शब्दों में सुन्दरता, मधुरता होनी चाहिये, शिक्षार्थियों के प्रति हृदय से 
शुभ भावना होनी चाहिये और उनमें स्वयं गम्भीरता, ओज, तेज होना चाहिये क्योंकि 
इन्हीं सब बातों का प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे शरीर में अपनी चमक-दमक से राह 
चलने वालों के मन को आकर्षित करने वाले मूल्यवान वस्त्राभूषण ही न होने चाहिये 
बल्कि अन्तरात्मा भी सद्भाव, सद्गुणों एवं सदरविवेक से सुभूषित रहना चाहिये । 

यदि तुम्हें शिक्षा का अवसर मिला है तो बालिकाओं को गम्भीरतापूर्वक देखती 
रहो, उनके गुण स्वभाव के अनुसार सद्कर्तव्य- धर्म-पालन के लिये प्रेरित करती 
रहो। तुम्हारे लिये यह बड़े पुण्य की बात होगी। 

इसमें उत्तम प्रकृति की देवियों की उन्नति होगी लेकिन अधर्म श्रेणी की 
लड़कियाँ लाभ न उठा सकेंगी। सन्त ने कहा भी है- 

“नीच निचाई नहिं तजै, जो पावहिं सत्संग। 

तुलसी चन्दन बिटप बसि, विष नहिं तजत भुजंग।। 

विद्यालयों में अनेकों बालिकायें ऐसी भी हैं जो कुछ धनी-मानी घरों की हैं, 
जिन्हें सब कुछ नया ही नया अच्छा लगता है, पुरातन (पुराना) सनातन (जो सदा से 
चला आता सत्य धर्म है) सुहाना ही नहीं है। धर्म तथा ईश्वर के नाम से ही जिन्हें चिड़ 
होती है या ऐसी भी देवियाँ हैं जो धर्म, ईश्वर को जानती तो हैं परन्तु उसकी 
आज्ञानुसार आचरण की पक्षपाती नहीं हैं, वे अपने वैभव, ऐश्वर्य तथा योग्यता, 
सभ्यता का परिचय नित्य नवीन साड़ियों, सलवारों तथा श्रृंगार के विविध प्रकारों 
द्वारा दिया करती हैं। जो उनकी ही समकक्ष (समान कोटि) की सहेलियाँ हैं उनमें मन 
ही मन होड़ सी लगी रहती है कि किसके घर से कितने अधिक और कितने प्रकार के 
वस्त्र निकलते हैं। 

विद्यालय से बालकों, बालिकाओं को जो कक्षा की उपाधियाँ (डिगरियाँ) प्राप्त 
होती हैं उसे प्रायः सभी लोग देखते हैं किन्तु अभिमान, राग द्वेष, कामना की 
कितनी-कितनी डिगरी में वृद्धि होती है- इसका ज्ञान तो किसी मनोविज्ञानी को ही हो 
सकता है। 
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वस्त्राभूषणों के संरक्षकों, शिक्षकों का कर्तव्य है कि अमर्यादित फैशन के रोग को 
अधिक न बढ़ने दें। श्रृंगार की एक सुनिश्चित मर्यादा स्थापित करें । 

वस्त्राभूषणों की तृष्णा तथा मर्यादा, श्रृंगार की आसक्ति ने नारी जीवन को 
ओज, तेज तथा पवित्रता से हीन बना डाला है इससे तृप्ति तो होती नहीं उलटे अभिमान 
तथा दीनता के बीच में हृदय घुटता रहता है। प्रत्येक नारी किसी को देखकर 
दीनता-हीनता का अनुभव करती है और किसी को देखकर कुछ देर के लिये गर्व से फूल 
उठती है। ऐसी स्थिति किसी की हो ही नहीं सकती जिससे अधिक कोई सुखी न निकले। 
ऐसी दशा में तृष्णा की पूर्ति चाहने वाले प्राणी को कभी तृप्ति या शान्ति मिल ही नहीं 
सकती। 

बहुत कम देवियाँ मिलेंगी जो इस सद्प्रेरणा को जीवन में चरितार्थ करें क्योंकि 
इस सत्य को समझाने के लिये बहुत शुद्ध एवं तीव्र बुद्धि चाहिये और आचरण में लाने 
के लिये बहुत उदार हृदय चाहिये, शक्ति चाहिये। 

शक्ति सम्पन्न देवियों! यदि साहस हो तो अपने में दिव्यता के विकास-प्रकाश के 
लिये इन तुच्छ कामनाओं, लालसाओं से आगे बढ़ो, मान तथा भोग को तृष्णा का त्याग 
करो, किन्तु पशु-प्रकृति बाधक होगी। 

रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृति की देवियों को, अर्थात्‌ जिनका हृदय उदार नहीं है 
बल्कि ओछापन है, हल्कापन है- उन देवियों को “त्याग” शब्द अच्छा न लगेगा। उनकी 
बुद्धि में त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना, जड़ बन जाना, भिखारी हो जाना, समाया है 
परन्तु त्याग का अर्थ यह नहीं है। त्याग करना है- आसक्ति, ममता, तृष्ण का। 

यहाँ पर किसी से यह नहीं कहा जा रहा है कि खाना छोड़ दो, अच्छे कपड़े 
पहनना, आभूषण धारण करना छोड़ दो, यह नहीं कहा जा रहा है कि हँसना, खेलना, 
परस्पर विनोद की बात करना छोड़ दो, त्याग का अर्थ भी नहीं है। त्याग आन्तरिक होता 
है। 


यहाँ तो केवल इतना ही निवेदन है कि अपने ही हित के लिये उन दोषों तथा उस 
तरह के कर्मा का, वैसी वार्ता का, आमोद विनोद का एवं वैसे आहार-विहार, व्यवहार 
का, त्याग करो जिससे अन्त में तुम्हारी हानि होती है और दूसरों को दुःख होता है। 


जिससे तुमसे अभिमान बढ़ता हो, क्रोध, ईर्ष्या, देष बढ़ता हो, जिसके परिणाम 
में अशान्ति मिलती हो, चिन्ता, कष्ट की वृद्धि होती हो- उसका ही त्याग करो। ऊपर से 
नहीं, भीतर से त्याग करो। 


यदि तुम सखी हो, सम्पन्न घर की अभिमानिनी हो तो दरिद्र न बनकर उदार 
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बनो और अपने आप प्राप्त सुख को दुखियों की सेवा में बाँटती रहो। छोटों को सदा 
प्यार दो, बड़ों को मान दो। 

यदि तुम दुःखी हो निर्धन गृह में तुम्हारा पालन-पोषण हो रहा हो तो 
भोग-सुखों की भूखी आँखों से तुम दूसरों की ओर न देखती फिरो बल्कि 
उस चाह का ही त्याग करो जो तुम्हें दीन-हीन बनाती है, सम्पन्न सुखी लोगों 
के सामने नेत्र नीचे करवाती है। तुम इसलिये दुःखी न बनो, न अपने 
माता-पिता को दुःखी करो कि तुम्हारे पास मूल्यवान साड़ियाँ नहीं हैं, ऊनी 
चेस्टर नहीं है, पैरों में कीमती चप्पलें नहीं हैं, तुम इस बात की चिन्ता न करो 
कि सम्पन्न घरों की बालिकाएं तुम्हें छोटी दृष्टि से देखती हैं तुमसे बात नहीं 
करती हैं, तुम्हें गरीब समझती हैं। तुम अपनी आकृति का नहीं वरन्‌ प्रकृति 
का ही विनम्रता, सम्पन्नता, सहिष्णुता, सन्तोष, धैर्य और सबके प्रति निष्पृह 
प्रीति के द्वारा श्रृंगार करो। 

वास्तव में प्रकृति का सद्गुणों, सुन्दर भावों द्वारा श्रृंगार ही यह सुन्दर श्रृंगार 
है जिसे देखकर देवता भी सन्तुष्ट होते हैं। 


प्रेमिका का कर्तव्य 


यदि तुम किसी पुरुष की धर्मपत्नी अथवा प्रेमिका बन चुकी हो तो तुम्हें यह 
जान लेना आवश्यक है कि अपने प्रेमपात्र के संग में रहकर दानी बन रही हो या 
दरिद्र; सौभाग्य बढ़ा रही हो या दुर्भाग्य; प्रेम की पुष्टि कर रही हो या मोह की; अपने 
घर को नरक बना रही हो या स्वर्ग | 

किसी के संग रहते, किसी से स्नेह करते हुये ही तुम्हारी योग्यता या 
अयोग्यता का, साधुता या दुष्टता का परिचय मिलता है। दूसरों के प्रति व्यवहार ही 
दर्पण की भाँति तुम्हारी अन्तः प्रकृति को प्रतिबिम्बित कर देता है। कर्म के द्वारा 
तुम्हारे पवित्र या अपवित्र, सुन्दर या असुन्दर हृदय को देख लिया जाता है। 

प्रेमिका नारी पति से प्रेम करते हुये समग्र दोषों की त्यागी बनकर सेवाव्रत को 
पूर्ण करते हुये स्वयं ही सद्गति तथा शान्ति प्राप्त कर सकती हैं। 

तुम्हें यह नहीं देखना है कि तुम्हारे पति तुम्हें कितना प्रेम करते हैं क्योंकि जो 
नारी यह देखने चलती है वह कहीं रागी, कहीं द्वेषी बनती हैं। तुम्हें जो अपने को ही 
देखना कि “हम उनसे प्रेम करते हुये कहाँ कमी रखती हैं।” कुछ लेने की, पाने की 
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रुचि न रखकर प्रेमपात्र को देते रहना ही परिपूर्ण प्रेम है । 

बहुत नारियाँ ऐसी हैं कि जिन्हें अपने पतित्रत-धर्म-पालन का अभिमान है 
लेकिन वे अपने पति को संतुष्ट नहीं रख पातीं। इस प्रकार की पतिव्रता नारियाँ बहुत 
तो कलहकारिणी होती हैं, बहुत नारियाँ अभिमानिनी होती हैं तथा कुछ नारियाँ 
अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिये दरिद्र होती हैं, कुछ कर्कश कठोर स्वभाव की 
कटुभाषिणी बहुवादिनी (बात अधिक बात करने वाली) होती हैं। 

वास्तव में एक पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की ओर मन न डिगाना 
नारी का पतिव्रत धर्म तो है ही किन्तु इसके साथ ही निष्काम शुद्ध प्रेम करना भी 
पतिव्रता का परम कर्तव्य है। 

यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रेम और मोह में बहुत अन्तर है। अपने 
सुख की चिन्ता न करके प्रेमास्पद को ही सुखी सन्तुष्ट रखना प्रेम है। 

अनेक जन्म व्यतीत होने पर जीवात्मा प्रेम के महत्व को समझने लगता है। 
फिर कई जन्म बिता कर प्रेम को पूर्ण कर पाता है। 

परमात्मा भगवान को प्रेम के द्वारा पाने के लिये पहले जीव को सांसारिक 
सम्बन्धियों के साथ रह कर प्रेम का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जब कोई यहाँ प्रेम 
करना सीख लेता है अर्थात्‌ जिसका प्रेम कामना-रहित हो जाता है वही भगवान की 
भक्ति प्राप्त कर पाता है। 

देवियों ! तुम देख सकती हो, ऐसी सहस्रों नारियाँ हैं जो विपुल वैभव-सम्पत्ति 
के बीच में सुखी हैं। खाने पहिनने, रहने के लिये जिनके पास अधिक से अधिक है 
किन्तु विवेक-बुद्धि न होने से तुच्छ अभिमानवश कहीं सास बहू के साथ, कहीं 
नन्द-भौजाई के साथ कहीं देवरानी-जेठानी के साथ, असार बातों को लेकर झगड़ा, 
कलह चला करते हैं, मूर्ख नारियाँ स्वर्ग को नरक बनाती रहती हैं। 

प्रायः नारियों की शक्ति कुछ ऊँचे बड़े कामों में ऊँची सेवाओं दारा खर्च तो 
होती नहीं, पर्याप्त शक्ति नीचे के क्षेत्रों में एकत्रित रहती है, इसलिये वही 
शक्ति-छोटी बातों के पीछे निम्न क्षेत्र द्वारा क्रोध, ईर्ष्या, देष तथा मोह, लोभ, 
अभिमान के पीछे इनकी ही पूर्ति के लिये खर्च होती है और उसका प्रभाव भी तीव्र 
रूप में ही होता है। तभी नारियों में क्रोध, लोभ, मोह, राग, देष आदि जो कोई दोष 
प्रबल होता है वह उग्र रूप में ही होता है, जिसके वेग को रोकना कठिन हो जाता है। 

लेकिन जो देवियाँ विद्याध्ययन कर रही हैं, ऊंची कक्षाओं को पार कर रही हैं 
उनकी शक्ति का बड़ा हिस्सा उच्च कोष में काम करता है। इसलिये शिक्षित देवियों में 
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लोभ, क्रोधादि दोषों की उतनी प्रबलता नहीं दिखती जितनी कि अशिक्षित नारियों में 
दीखती है। 


अनेकों देवियाँ ऐसी दीखती हैं जो बहुत अधिक बात करती हैं और कुछ ऐसी 
भी हैं जो अनेकों बार प्रश्‍न करने पर उत्तर ही नहीं देती हैं। ग्रामीण भाषा में 
कहीं-कहीं उन्हें “गब्बर” कहा करते हैं। बहुत बोलने की भाँति प्रश्न का उत्तर न देना 
भी भारी दोष है। कभी-कभी नारियों को इस आदत के कारण बहुत कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। उनके मन की बात कोई जान नहीं पाता है। वे मन ही मन कुढ़ा करती हैं 
और अपने भाग्य को कोसा करती हैं। 


एक स्त्री किसी अभाव से दुःखी बैठी है। उसकी मुखाकृति में प्रसन्नता खेलती 
रहनी चाहिये थी किन्तु उसके स्थान में उदासीनता, खिन्नता ने अड्डा जमा लिया है। 
उसके सामने हँसते हुये मुख भी कुछ क्षण के लिये उदासीनता के द्वारा उसका स्वागत 
करते हैं। एक सहृदय हितैषी व्यक्ति उससे खिन्नता का कारण पूछता है। यदि वह 
नारी सरल हृदय से अपने दैन्य का दुःख का, कारण स्पष्ट कर देती तो उसका अभाव 
जनित दुःख तो उसी समय दूर हो सकता था परन्तु वह मन ही मन अपनी कल्पना से 
अपनी कोई हितैषी, दुःखहर्ता न मानकर, कृपालु-दयालु की कृपा-दया से वंचित 
रहती है। 

सद्गुणीग्राही देवियों ! तुम अनावश्यक बढ़ा-चढ़ाकर बहुत अधिक बात 
करने में अपनी शक्ति नष्ट न करो और बहुत अधिक चुप रहने का आदत न डालो। 
किसी के प्रश्‍न करने पर उसके सन्तोषार्थ उत्तर दे दो। जिससे किसी को कष्ट हो ऐसे 
वाक्यों का प्रयोग कभी न करो। 

कुछ नारियाँ पहले तो बोलती नहीं हैं किन्तु जब बोलती हैं तब बहुत तीव्रता 
से उमड़ पड़ती हैं। 

तुम किसी को आघात न पहुँचाओ। इतनी तेजी से किसी ओर रुचि पूर्ति के 
लिये न दौड़ो कि दूसरों को धक्का लगे। टक्कर देकर किसी को न गिराओ, बहुत बच 
कर सबके बीच से निकलो, सह लो, पर किसी को अपने द्वारा सहाओ नहीं, रो लो, 
पर दूसरों को रुलाओ नहीं। 

यदि तुम रोगी नहीं होना चाहती तो शरीर के द्वारा श्रम अवश्य करो और 
अपनी बालिकाओं से भी कराओ। दुर्भाग्य से आलसी, विलासी, प्रमोदी न बनो। शुभ 
कार्या, सेवाओं द्वारा सौभाग्य का निर्माण करो, तुम स्वयं ही भाग्य की विधाता हो। 

जिनके शरीर में आलस्य रूपी घुन नहीं लगा है उन नारियों के लिये चक्की 


पीसना, झाडू देना, पानी भरना, चलने 

-फिरने का अधिक अवसर मिले ऐसे काम करना, यह सब श्रम के कार्य 
स्वास्थ्य के लिये बहुत आवश्यक हैं। 

जो देवियाँ बैठी रहती हैं, पढ़ती ही रहती हैं, कोई श्रम नहीं करती उनके 
शरीर प्रायः रोगी हो जाते हैं। पेट भारी हो जाता है, धड़कन, सर दर्द, हिस्टीरिया 
आदि अनेक प्रकार के रोग श्रम न करने वाली नारियों में पाये जाते हैं। 


सभ्य देवियों ! तुम्हें पारस्परिक व्यवहार में सदा सावधान रहना होगा कहीं 
शक्ति दुरुपयोग, क्रोध, कलह, ईर्ष्या, देषादि न करना। 

तुम्हारे में यदि कोई सम्बन्धी अकारण ही सताने वाले तुम्हें मिले हों तुमसे द्वेष 
रखते हों, दुःख देते हों तो उनसे बदला लेने की भावना का त्याग करो। स्मरण रक्खो 
| जो दुःख देता है, सताता है, वह दुर्बल है, जो दुःख सह लेता है, बदला नहीं लेता वह 
शक्तिशाली है । वास्तव में इस सत्य को कम लोग समझते हैं कि शत्रु बाहर रहता है, 
शत्रुता भीतर रहती है। अतः शत्रु को मारने वाला विजयी नहीं है वरनू शत्रुता को जो 
मिटा सकता है वह विजयी है। तुम शत्रुता का ही अन्त करो। 

तुम्हें जिन लोगों के साथ रहना है उनसे विरोध न करो, उनकी भूलों से न 
चिढ़ो, सबके सामने उनकी भूलें न कहो। यदि कहना उचित हो तो एकान्त में उसे 
नम्रतापूर्वक या छोटों को कुछ रोषपूर्वक समझा दो। समझाने पर कोई न माने तो 
मौन-शान्त रहो। 

दूसरों की चुगली-निन्दा से तो अपने को बहुत ही बचाओ किसी पर बिना 
देखे बुरे होने की शंका न करो। दूसरों की भूलों का, अपराधों का अनुमान लगाकर 
चित्र न पढ़ो। व्यर्थ की चिन्ता न करो। व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ श्रवण में भी 
अपनी शक्ति नष्ट न करो। 

तुम्हारे साथ रहने वाली कोई संगिनी ईर्ष्यालु हो तो उससे बहुत कम मिलो 
अलग ही रहो। तुम मन में द्वेष न रखो। मन पर अनुशासन रखो जो जिसके मन में 
समा जाता है उसी के विषय में वह अधिक सोचता है और अपने अनुकूल की प्रशंसा 
करता है, प्रतिकूल की निन्दा करता है। तुम अपने अनुकूल की बातों में हर्ष न मानो, 
प्रतिकूल की बातें सुनकर शोक न करो। दोनों व्यक्तियों को स्वरूचि पूर्ति के लिये 
विवश समझ कर मौन ही रहो। उदासीन होकर दोनों को देखो, विवेक पूर्वक सदा 
प्रसन्न रहो। 


जब तुम्हारी भूलों का कोई वर्णन करे तब विनम्र होकर तुम अपनी भूल 
स्वीकार कर लो, वहीं से विवाद समाप्त हो जायगा, कहने वालों को सन्तोष हो 
जायेगा। 

जहाँ तक तुम्हें स्वाधीनता मिली हो तुम उसका दुरुपयोग मान के लिये, 
भोग-सुखों के लिये न करो, उनके द्वारा वैभव- अधिकार न चाहो; यह सब बातें 
जीवन को बन्धन में, दुःखों में फंसाने वाली हैं। मान और भोग सुखों की इच्छा से 
किसकी शक्ति का विनाश नहीं हुआ?अच्छी तरह सोच कर देख लो। इससे सभी का 
पतन ही होता है। 

जो वस्त्र, आभूषण, जो पदाधिकार या जो पदार्थ-ऊपर से देखने में सुन्दर 
लगते हों परन्तु राग-द्वेष अभिमान बढ़ाते हों तो उनसे अलग ही रहना चाहिये केवल 
दूसरों की सेवा प्रसन्नता के लिये स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा नहीं । 

बुद्धिमती नारियों की शिक्षा के साथ यदि कहीं पुण्य प्रयत्न से सत्य ज्ञान 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान की दीक्षा का सुयोग प्राप्त हो जाता है तब तो पुरुषों की अपेक्षा 
नारियाँ विद्या का बहुत तीव्र गति से सदुपयोग करने लगती हैं । इन्द्रिय-संयम तथा 
हृदय की सरलता पवित्रता के कारण नारी की आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रता से होती 
है। 

जितना ही अधिक शिक्षा-दीक्षा का सुयोग होता है उतना ही अधिक 
विज्ञानमय कोष बलवान होता है और मनोमय कोष में लोभ, मोह, मद, कामादिक 
विकार मन्द पड़ जाते हैं। केवल अभिमान तथा महत्वाकांक्षा की प्रबलता रहा करती 
है; जो कि आत्मा के ज्ञान होने पर शान्त होती है। 

देवियों ! स्मरण करो ! तुम्हारे मन में जब कभी क्रोध प्रबल होता है तब 
या तो लोभ की अधिकता में या फिर अभिमान की ही अधिकता में प्रबल होता 
है क्योंकि जब कभी मूल्यवान वस्तु की कोई हानि करता है या जब कोई तुम्हारा 
अनादर, अपमान करता है तभी क्रोध आता है। 

यह बात मनन करने की है- क्रोध के द्वारा किसी ने हानि रोक ली हो या 
किसी ने सम्मान प्राप्त किया हो, ऐसा तो कोई दीखता नहीं, ऐसे प्रमाण अनेकों 
मिलेंगे कि सन्तोष के द्वारा तथा विनम्रता एवं प्रेम के द्वारा लाभ हुआ और मान 
भी बहुत मिला क्योंकि सन्तोष तथा विनम्रता के आगे क्रोध नहीं आता। 

बुद्धिमती देवियों ! यदि अनेक पापों, अपराधों तथा दुःखों से बचना चाहती 
हो तो क्रोध से अपने मन को अपवित्र न करो। कुछ दिन क्षमा-दया करके ही देख लो। 


“कोटि कर्म बनते रहे, एक क्रोध के साथ । 
किया कराया सब गया, अहंकार के हाथ।।' 
तुम दीपों के वेग से आक्रमण से अपनी दैवी सम्पत्ति की रक्षा करो। अन्य 


दोष तुम लोगों में प्रायः छिपे रहते हैं किन्तु अभिमान और क्रोध तो तुम्हारे साथ 
प्रत्यक्ष होकर काम करते हैं। 


यह अभिमान की ही प्रबलता है। सोचकर देखो ! किसी ने तुम्हारी बात काट 
दी, किसी ने कुछ ताना देकर बात कह दी, किसी ने तुम्हारे काम में दोष निकाल दिया 
या किसी ने सबके सामने तुम्हारी भूल प्रकट कर दी या कटु वाक्य कह दिये, किसी ने 
तुम्हारी इच्छा पूरी न की या किसी ने किसी पूर्ति में बाधा डाल दी बस ! तुम्हें क्रोध आ 
ही जाता है। इन्हीं सब बातों के पीछे तो घर-घर झगड़े चलते रहते हैं, फिर तो 
अभिमान में धक्का देने वाला अपने से बड़ा ही क्यों न हो यहाँ तक कि सबसे अधिक 
तुम जिसे चाहती हो आदर-प्यार करती हो, उसकी भी खबर लेने में क्रोधवश नहीं 
चूकती हो चाहे वे प्रीतम पति ही क्यों न हों । 


यह शब्द याद रखने योग्य हैं- 
“बंधने का अज्ञान है, छूटन को सदूज्ञान । 
तरने को आधीनता, बूडन को अभिमान।।' 

जो देवियाँ अविवेकी हैं और अभिमान-लोभ के पथ में बढ़ती जाती है वे आगे 
चलकर कलहकारिणी बन जाती है। कलह से सारे परिवार में अशान्ति रहा करती है। 
किसी ने सत्य ही कहा है- 

कलह न जानब छोट करि, कलह कठिन परिणाम। 
लगत अगिन लघु नीच गृह, जरत धनिक धनधान।। 


देवियों ! सावधान रह सको तो तुम्हारा ही हित होगा। जो दोष बार-बार 
आता रहता है अभ्यास दृढ़ हो जाता है। वह स्वभाव बन जाता है, फिर उस दोष का 
छूटना भी कठिन होता है। 

यदि तुम शान्ति चाहती हो तो त्याग, ज्ञान और प्रेम का ही आश्रय लो किन्तु 
प्रेम-पात्र के शरीर में अपना आनन्द निर्भर न रखो। तुम्हारी सुयोग्यता तथा प्रेम की 
पूर्णता यही है कि जिसे चाहो, उसको प्यार करो, उसे सुखी सन्तुष्ट रखो, तुम उससे 
सुखी सन्तुष्ट होने की इच्छा न करो तभी तुम्हें कभी दुःख न होगा। 

यदि किसी कामना की पूर्ति के लिये तुम अपने प्रेम-पात्र को सन्तुष्ट करना 
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चाहती हो और फिर उससे अपने मन की रुचि की पूर्ति करवाना चाहती हो तो समझ 
लो यह अशुद्ध प्रेम है। 

शुद्ध प्रेम तो यही है कि तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके उनकी सेवा के 
अवसर प्राप्त करती रहो । देखो सच्चे प्रेमी के कितने सुन्दर उद्गार है- 

सब कुछ ले लो किन्तु तुम्हारी, सेवा का अधिकार रहे। 

प्यार रहे, न रहे पर प्रिय मुझ पर सेवा का भार रहे ।। 

अपने प्रेमाम्पद की सेवा में अपनी चिन्ता ही न करो। उनकी सेवा में अपने 
दुःखों को, अड़चनों की चिन्ता न करना हो तो प्रेमिका नारी का तप है। उनसे अपने 
लिये कुछ न चाहना निष्कामता है। कहीं भी राग-देष, लोभ, मोह, अभिमान, क्रोध न 
आने देना यही त्याग है; इस प्रकार का तप, त्याग, किसी पूर्ण प्रेमी में ही हो सकता है। 

पूर्ण त्याग के द्वारा ही प्रेम की पूर्णता का पता चलता है। देखो! सच्चे प्रेमियों 
की क्या चाह रहती है- 


“मेरी चाही करन की यदि है तुम्हारी चाह! 
तो अपनी चाही करो यही हमारी चाह।।' 


तुम्हारे सच्चे प्रेम की तो यही धारणा होनी चाहिये कि तुम्हारे प्रभु भले ही 
तुम्हारे होकर न रहें, पर तुम किसी दूसरे की होकर न रहो। केवल एक को ही अपनी 
मानो, उन्हीं के नाते किसी की सेवा करो। 

अब यह सत्य बहुत कठिनता से समझ में आने वाला है कि प्रेमिका और 
प्रेम-पात्र का स्वरूप क्या है? बहुत दूर तक प्रेमिका न अपने स्वरूप को जानती है न 
प्रेमास्पद को ही पहचानती है। अज्ञानवश, असत्य, परिवर्तनशील व्यक्तित्व को ही 
प्रेम-पात्र मानकर उसी के संयोग में कुछ सुख और वियोग में दुःख का अनुभव करती 
है। 

वास्तव में प्रेम व्यक्ति के प्रति, शरीर के प्रति हो ही नहीं सकता केवल सत्य के 
प्रति होता है। जब तक कोई प्रेमिका सत्य की ज्ञाता न होगी तब तक प्रेम परिपूर्ण एवं 
पवित्र हो ही नहीं सकता। जहाँ तक सत्य ज्ञान की कमी है वहाँ तक किसी का प्रेम न 
सुन्दर ही है और न सत्य ही है। परस्पर दो पवित्र हृदयों का प्रेमपूर्ण सुन्दर योग 
कहीं-कहीं दिखाई देता है। 

कहीं नारी देवता वर्ण की है तो पुरुष असुर वर्ण का है, कहीं नारी असुर वर्ण 
की है तो पुरुष देवता वर्ण का है, कहीं नारी भी असुर वर्ण की और पुरुष भी असुर 


वर्ण का मिलता है किन्तु कहीं-कहीं नारी भी देवता वर्ण की और पुरुष भी देवता वर्ण 
का होता है। 

असुर वर्ण की नारी भला इस प्रकार की पुस्तक क्यों पढेगी? कदाचित्‌ किसी 
भी प्रेरणा से कोई पढ़े भी तो उसके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचारों, भावों का 
स्थान मिलना कठिन है। 


यदि तुम देवता वर्ण की प्रेमिका हो तो विचारपूर्वक अपने सम्बन्धी स्नेह पात्रों 
को देखो और वे जिस वर्ण (रंग) अर्थात्‌ जिस प्रकार की आसुरी या दैवी प्रकृति के हों 
उसी प्रकार की सेवा से अपनी शक्ति-समय को सार्थक करो। 

तुम अपने आपको तो केवल नित्य आत्मा के अर्पण करो, अपनी बुद्धि को 
केवल सत्य ज्ञान के आगे झुकाओ, अपने मन को सुन्दर पवित्र भावों का ही संगी 
बनाओ, अपने शरीर को सबकी सेवा में दिये रहो। 

एक बात यहाँ भी सावधान होकर समझ लेने की है। जब तुम किसी की सेवा 
करो तब यह भी देखो कि तुम जो कुछ दे रही हो और जिसे दे रही हो वह उसके 
योग्य है या नहीं? कहीं देवता को देकर यदि तुम समर्पण का अभिमान करोगी तो यह 
बहुत बड़ी भूल होगी। इसके अतिरिक्त दूसरी भूल से भी सावधान रहो, वह यह है 
कि जिस वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है वह तुम दूसरों को नहीं दे सकती और जो 
वस्तु किसी को दी जा चुकी है उसे भी उससे चुरा कर दूसरों को देने का तुम्हें 
अधिकार नहीं है। 

तुम गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो 
तुम्हारी हो जिस पर दूसरे का अधिकार न हो? 

कोई वस्तु जब किसी को अर्पण करो तब प्रथम तो लेने वाले की प्रसन्नता, 
सन्तुष्टि का ध्यान रक्खो, दूसरे उस वस्तु की सुरक्षा और उसके सदुपयोग करने का 
प्रश्‍न हल कर लो। जिस वस्तु का जहां सदुपयोग न हो वहाँ कदापि न दो। 

यदि कोई देवी मुझसे यह पूछना चाहे कि जिस नारी का सम्बन्ध पतिरूप में 
किसी पुरुष से न हुआ हो, न रह गया हो, उसके प्रेम की पूर्णता का क्या साधन 
होगा?इसके उत्तर में प्रेम की और भी सुन्दर व्याख्या स्पष्ट हो रही है। 

वास्तव में अपनी आवश्यकताओं, अभिलाषाओं, रूचियों की पूर्ति जितनी ही 
अधिक किसी के द्वारा प्रतीत होती है उतनी ही अधिक उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है 
और आसक्ति की अधिकता में ही प्रिय, प्रियतर, प्रियतम-भेद बन जाते हैं। 


निष्कर्ष यह निकला कि जिससे बढ़ कर अन्य कोई भी प्रिय न हो जिसके लिये 


सब कुछ को छोड़ा जा सके और जो किसी के बदले में न छोड़ा जा सके वही प्रभु है। 
जिससे अधिक क्या जिसके बराबर भी कुछ और प्रिय न लगे वहीं प्रियतम प्रभु है। 


प्रिय और प्रियतर अनेकों वस्तु या व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन प्रियतम प्रभु 
एक ही होता है। प्रश्नकर्ता से यही निवेदन है कि जीवन में जो कुछ सर्वोपरि प्रिय 
प्रतीत होता है, उसी को प्रभु समझ कर अपने प्रेम को कामना शून्य बनाओ। 

अब यही देखो, तुम्हें सबसे अधिक आसक्ति किस से है? तुम्हारे हृदय में 
सबसे अधिक प्रेम किसके प्रति है? किसी एक के लिये अनेकों का त्याग कर सकती 
हो, तुम, उसी के लिये जो कुछ तप करना पड़े और जो कुछ त्याग करना पड़े, वही 
करती चलो- यही प्रेम की पवित्रता पूर्णता का साधन है। प्रेम की पूर्णता ही जीवन की 
पूर्णता है। 

इतना और समझ लो- नास्तिक के, अज्ञानी के प्रेम-पात्र बदलते रहते हैं 
लेकिन एक लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ ज्ञानी आस्तिक का एक ही प्रेम-पात्र होता है 
जिससे कभी वियोग नहीं होता है। 

यदि कोई समझ सको तो समझो! अभिलाषा ही प्रेमिका का स्वरूप है और 
वह अभिलाषा जिसके द्वारा पूर्ण होती है वही प्रेम-पात्र हैं अब यह देखना शेष है कि 
अभिलाषा की पूर्ति किससे होती है?प्रायः सभी यही मानते हैं कि अभिलाषा की पूर्ति 
अमुक नाम के व्यक्ति से, उसके शरीर से होती है- ऐसा मान कर ही सब लोग 
विनाशी व्यक्ति के नाम तथा रूप को प्रेम-पात्र मानते हैं किन्तु यह महा भूल की बात 
है। 

देवियों ! तुम अपने सच्चे प्रेम-पात्र को जानो, इसी के लिये ज्ञान का सहारा 
लो और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिये विरक्त, ज्ञानी सन्तों की ओर से आने वाले 
प्रकाश में जीवन का अध्ययन करो, स्व” को जानो। 

तुम धोखे में रहकर मोह को प्रेम न मानती रहो, स्वार्थ पूर्ति के साधन को 
सेवा न समझती रहो। व्यक्तित्व की उपासना को सत्य की उपासना न कहो। मन की 
स्वच्छन्दता को स्वाधीनता न मानो। जो कुछ अभी तक सुन कर मान रक्खा है, उसे 
ही सत्य न समझती रहो। प्रयत्न करो और सत्य को जानो और उसी की परम प्रेमिका 
होकर रहो। 

बता दो प्रभु तुमको पाउँ मैं कैसे । 
विमुख होके सम्मुख अब आऊं मैं कैसे।। 
विषय वासनायें निकलती नहीं हैं। 


ये चञ्चल चपल मन मनाऊं मैं कैसे ।। 
कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं । 

पर ऐसा जदय को बनाऊं मैं कैसे ।। 
सदा मोह ममता में भूली रही हूँ। 

इस अज्ञान भ्रम को मिटाऊं मैं कैसे । 
सुना है नहीं भेद हम तुम में कोई। 

अहम्‌ को तुम्ही में मिलाऊ मैं कैसे ।। 
जहाँ ज्ञान आलोक होता प्रकाशित । 

वहाँ पर अब अपने को लाउँ मैं कैसे । 
मैं परमार्थ पथ की पथिक बन रही हूँ। 

निबल मूढ़ कितनी, दिखाऊ मैं कैसे ।। 


विधवा नारी का दुर्भाग्य या सौभाग्य 


विधवा नारी को अधिकतर लोग अभागिनी मानते हैं । यदि विधवा नारी पति 
के सहयोग से मिलने वाले सुखों के अभाव में व्यथित रहती है, रोती, कलपती है तो 
अवश्य ही उसे भाग्यहीन मानना ठीक है। लेकिन कोई नारी वैधव्य अवस्था में पति से 
मिलने वाले सुखों से विरक्त होकर तपोमय जीवन व्यतीत करने लगती है, जो किसी 
से भी कुछ नहीं चाहती, मन से लोभ-मोह का त्याग करती है और चित्त को परमात्मा 
में लगाये रहकर, बुद्धि को उन्हीं में स्थिर रखकर शरीर से अधिकारी जनों की सेवा 
करती रहती है, उसे भला कौन अभागिनी कहने का साहस करेगा ऐसा त्याग, 
अनुराग एवं तप तथा सेवा में संलग्न जीवन तो परम सौभाग्यशाली जीवन कहा जाता 
है। 

सभी विधवायें अभागिनी नहीं होती वरन्‌ जो विवेकी, श्रद्धालु भगवद्भक्त 
देवियाँ हैं वे सधवा अवस्था से भी अधिक सौभाग्यशालिनी विधवा होकर बनती हैं। 

वास्तव में न सधवा होने में सौभाग्य है न विधवा होने का दुर्भाग्य है। सौभाग्य 
तो दानी और प्रेमी होने में है। इस प्रकार कृपण दरिद्र होने में, द्वेष रागी होने में, 
सांसारिक सम्बन्धियों के मोही-अभिमानी होने में ही दुर्भाग्य हैं। 

यदि कोई विधवा नारी अपने को अभागिनी मानने की भूल कर रही हो तो 
वह इसी समय से सौभाग्यशालिनी बनने का प्रयत्न करे। दोषों का त्याग करे, भगवान 
से अनुराग बढ़ाकर, शरीर से सेवा में श्रम करते हुये जीवन को सार्थक बनाये। 


जो नारियाँ पति के न रहने पर रोती कलपती हैं वे सच्चे प्रेम का परिचय नहीं 
देती बल्कि पक्के मोह का परिचय देती हैं। ऐसी नारियाँ पति के वियोग में नहीं रोती 
बल्कि सुख के वियोग में सोच-सोचकर रोती हैं और थक जाती हैं तब मन को 
समझाकर चुप होती हैं। फिर वे ही एक दिन सबके साथ हिल मिलकर कहीं न कहीं 
सुख में मन फंसाकर आराम से रहने लगती हैं और रोने के स्थान पर हँसने लगती 
हैं। 


सच्ची प्रेमिका वही है जो प्रेम-पात्र से उसकी ही प्रसन्नता के अतिरिक्त और 
कुछ भी न चाहे। ऐसी स्थिति में सच्ची प्रेमिका पति-सम्बन्ध विच्छेद होने पर इसीलिये 
नहीं रोयगी क्योंकि वह जानती है कि रोने, कलपने से पति को कहीं प्रसन्नता न होगी 
अतः रोगी, दुखी होना व्यर्थ समझती हैं। वह भगवदू चिन्तन में समय सार्थक करती 
हैं, सेवा कार्य में शक्ति का सदुपयोग समझती हैं । 


विधवा नारी को केवल शरीर की रक्षा के लिये सादे तथा मोटे वस्त्र धारण 
करना चाहिये। सेवा करने के लिये शरीर में जितनी शक्ति की आवश्यकता प्रतीत 
होती हो उतने के लिये भोजन करना चाहिये। भोजन सतोगुणी ही करनी चाहिये और 
और स्वादिष्ट भोजन की इच्छा न करनी चाहिये। शरीर का श्रृंगार न करना चाहिये, 
सिनेमा, खेल या मेला न देखना चाहिये । किसी पुरुष के शब्द, स्पर्श, रूप में आकर्षित 
न होना चाहिये। यदि धोखे से मन आकर्षित हो जाये तो उसको रस न लेने देना 
चाहिये । 


विधवा होने के पश्चातू नारी के हृदय में वह प्रेम का भाग खाली हो जाता है, 
बचा रहता है जो पति में लगा हुआ था। वह बचा हुआ प्रेम का हिस्सा जब तक कहीं 
लग नहीं जाता तब तक नारी को बेचैन, उदासीन बनाये रहता है। इसलिये विधवा 
नारियाँ तब तक अधिक परेशान, दुःखी रहती हैं। जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति से 
विशेष स्नेह नहीं करने लगती। ऐसी दशा में विधवा नारी को शीघ्र ही अपने बचे हुये 
प्रेम को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिये। 

नारी जीवन में यह विशेषता देखी जाती है कि जिस दिशा में इनकी गति होती 
है प्रबल शक्ति के साथ होती है चाहे राग हो या देष हो, भोगों की वासना हो फिर 
उसका त्याग हो, क्रोध, क्षमा हो या कुपणता हो या उदारता हो, मोह हो या प्रेम 
हो-नारियों में जो कोई भी दोष या गुण दिखाई देता है वह बहुत ही प्रबल रूप में होता 
है और संग के ही बल से होता है। 

यदि उत्तम सुसंग मिल गया तो नारी की बहुत अच्छी उन्नति हो जाती है 
और कहीं कुसंग मिल गया तो दोनों की प्रबलता में पतन भी शीघ्रता से हो जाता है। 


अधिकतर नारी संयमी, जितेन्द्रिय ही होती है। लेकिन लम्पट पुरुषों के 
चम्कर में पड़कर कुछ भोली भाली देवियाँ सत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं। फिर भी 
जिन नारियों में सदूविवेक है, जो धर्म मर्यादा की सीमा से बाहर अपना पैर नहीं 
निकालती, जो किसी अनुचित संग को स्थान नहीं देती उन्हें कितना ही कोई प्रलोभन 
क्यों न दे परन्तु वे विचलित नहीं होती। पुरुषों में नारियों के प्रति जितनी दुर्बलता 
देखी जाती है उतनी नारियों में नहीं पायी जाती। 

संयम, सदाचार, तपोमय जीवन की पक्षपाती विधवा नारी को चाहिये कि 
अपने को कुसंग से सदा ही बचाये रहे। 

देखिये, साध्वी देवी में त्याग की कितनी शक्ति होती है। एक नवयुवती 
पति-विहीना देवी पर उसके जेठ की दृष्टि दूषित पड़ रही थी। वह अपने स्नेह से 
युवती को स्ववश करने का तीव्र प्रयत्न कर रहा था। वह देवी सदाचारिणी थी, 
बुद्धिमती थी। उसने तीन दिन बाद मिलने का वायदा किया और उसी दिन थोड़ा सा 
जमालगोटा-जो उसके घर में पड़ा था- खा लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 
सुन्दरी के शरीर का रक्‍त कट-कट करके मल-मूत्र रूप में निकल गया। उस मल-मूत्र 
को उसने एक नाँद में एकत्रित होने दिया था। दो दिन में उसकी आकृति बहुत ही 
भयावनी, कुरूप बन गई, वह चारपाई में लगी हुई ठठरी के रूप में दिखाई दे रही थी। 

तीसरे दिन अपने जेठ को बुलवाया। वे बहुत ही उत्सुक उल्लसित 
प्रणव-भीख पाने की आशा से जब उसके सामने आये तो सहसा उस युवती को 
पहिचान भी न सके। उस देवी ने संकेत किया, उस नाँद की ओर जिससे दुर्गन्ध आ 
रही थी, मक्खियाँ भनभना रही थी, उसे दिखाते हुये कहा कि देखिये ! आप जिस 
सुन्दर रूप पर मुग्ध थे वह नाँद में एकत्रित है। आप उसी के प्यासे-भूखे थे, न कि 
मेरे, क्योकि मैं अब भी आपके सामने लेटी दिखाई देती हूँ, क्या इस समय मैं आपको 
प्रिय लग रही हूँ? उत्तर स्पष्ट है कि कदापि नहीं। अब तो इस शरीर की ओर देखने 
की भी रूचि नहीं होती होगी। इससे यही सिद्ध होता है, आपको केवल इस हाड़-माँस 
के ऊपर छलकती हुई सुन्दरता से ही मोह हो रहा था इसलिये उस अनिष्टकारी 
सुन्दरता का मैंने त्याग किया है जिसके कारण मुझे पतित होने की आशंका थी। 

उस बुद्धिमती साध्वी देवी की बातें सुन कर उस पुरुष का हृदय बदल गया, 
उसने क्षमा मांगी और आजीवन मातृ-भाव से सेवा करते रहने का प्रण किया, तब 
वह देवी अपने भौतिक जीवन को सम्भालने की पक्षपाती बनी। 

इस दृष्टान्त का केवल यही अभिप्राय है कि जिस साध्वी नारी को सत्य से, 
सदाचार से, सद्कर्तव्य से प्रेम है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य 


प्रेम में त्याग का पूर्ण बल रहता है । प्रलोभन से वही नारी डिगती है जो दुर्बल होती है 
जिसमें प्रेम की, विवेक की कमी रहती है। 


विधवा का जीवन और किसी साधु महात्मा का जीवन एक समान ही होता है। 
साधु महात्मा गृह, ग्राम के बाहर त्यागी, तपस्वी होकर रहते हैं किन्तु विधवा नारी घर 
के भीतर ही और भीतर से ही त्यागी, तपस्वी होकर भगवान की अनुरागिनी बन कर 
रह सकती है। विधवा नारी को किसी भी पुरुष के एकान्त संग से सदा बचते रहना 
चाहिये, परमपुरुष भगवान का स्मरण चिन्तन करते रहना चाहिये । 


नारी की श्रद्धा 


गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकतर नारियाँ तभी 
श्रद्धालु या विशेष रूप से भगवान की भक्त होती हैं जब प्रेम का हिस्सा कहीं 
सांसारिक सम्बन्धियों से बचा रहता है । उन श्रद्धालु भक्तों में कुछ तो बालिकायें होती 
हैं, क्योंकि बालिकाओं के हृदय में तब तक प्रेम बहुत अंश में बचा रहता है जब तक 
पति से सम्बन्ध नहीं होता, इसीलिये किसी संग के प्रभाव से बालिकाओं का हृदय 
भक्ति भावना की ओर झुक जाता है और तब तक विशेष झुका रहता है जब तक 
किसी पुरुष से प्रेम नहीं होता। 


कुछ नारियाँ पत्नी बनकर भी श्रद्धालु भक्त बनती हैं यह वही नारियाँ हैं 
जिनके सन्तान नहीं होती या फिर पति की ओर से दुःख मिलते रहने से पूर्ण प्रेम होने 
में कमी रहती हैं, वही भाग श्रद्धा, भक्ति भावना में परिणित हो जाता है। 


नारी भी श्रद्धालु भक्त बनती हैं क्योंकि पति के प्रति फॅसा हुआ प्रेम जब 
खाली होता है, उसी के द्वारा विधवा श्रद्धालु बनती है और भगवान को अपना 
मानकर उन्हीं से प्रेम करने लगती है। 

विधवा नारी का बचा हुआ प्रेम यदि श्रद्धा तथा भक्ति-भावना में न बदलेगा 
तब या तो वह सदा विधवा को दुःखी, खिन्न बनाये रहेगा या फिर किसी वस्तु या 
व्यक्ति का मोही बना देगा। जो विधवा सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों की मोही बन 
कर जीवित रहती है, वह अभागिनी है; किन्तु जो परमात्मा की अनुरागिनी जगत के 
भोग-सुखों से विरागिनी होकर विधवा जीवन व्यतीत करती है वे बड़भागिनी हैं वे 
वन्दनीय साध्वीं हैं। 

विधवा नारी को साधु-महात्मा के प्रति श्रद्धा करते हुये सावधान रहना 
चाहिये। “इसका टोटा उसमें गया, बाप मरा घर बेटा आया” वाली कहावत सच्ची होते 


प्रायः दिखाई देती है । 


विधवा नारियाँ आत्मकल्याण के लिये, शान्ति प्राप्ति के लिये, सत्य ज्ञान के 
लिये महात्मा की शरण में जाती हैं, शिष्य होती हैं, सुन्दर उपदेश सुनती हैं, कुछ जप 
कीर्तन-पाठ भी करने लगती हैं, यह सब करते हुये उन्हें कुछ न कुछ करने वालों को 
देखकर अहंकार भी होता है। ये अपने को अच्छी श्रेणी का भक्त बनने के लिये 
अधिक से अधिक संख्या में भगवान नाम जपती हैं । जितनी कुछ दूसरों से बातें करती 
हैं उनकी संख्या कभी चाहे न गिनें लेकिन मन्त्र जप, नाम जप की संख्या अवश्य ही 
गिनती है। इस तरह की भावुक देवियों के स्नेह का भागीदार यदि घर में कोई न हुआ 
तो गुरुदेव के सम्मुख “त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव” 
कहकर समग्र प्रेम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देती है। नारियों की श्रद्धा 
वास्तव में बहुत सुन्दर होती है किन्तु विवेक की कमी रहने तक वह श्रद्धा अंधकार में 
यात्रा करने के समान होती है। 


श्रद्धा वैसे तो महाशुभ ही है किन्तु विवेक पूर्वक न होने से वह तत्व के प्रति न 
होकर केवल नाम-रूप के प्रति ही होती है। इसका पता उस समय लगता है जब इस 
प्रकार की श्रद्धालु देवियाँ गुरुदेव के शरीर का वियोग अनुभव करती हैं और 
विशेषकर उस समय इनके मोह का परिचय मिलता है जब किसी के गुरुदेव पञ्च 
भौतिक शरीर का त्याग करते हैं तब श्रद्धालु देवियाँ उसी प्रकार रोती बिलखती हैं 
जिस प्रकार सांसारिक सम्बन्धियों के सम्बन्ध विच्छेद में रोई थी । 

मोही मन की दशा देखकर कहना होता है कि गुरुदेव की शरण आने पर 
उनके ज्ञानोपदेश सुनकर भी मोह न मिटा तो उनसे लाभ ही क्या उठाया?केवल 
शिष्य, सत्संगी होने का ही तो अभिमान बढ़ा। उपदेशक गुरु के ज्ञान को ग्रहण न 
किया केवल उनके नाम को ही हृदय में बसा लिया, यह कितनी बड़ी भूल है। “आयी 
थी हरिभजन को ओटल लगी कपास” कहावत सत्य दिखती है। 

जहाँ सद्गुरुदेव के सत्य ज्ञान को, दैवी गुणों को देखकर और उसे अपने 
जीवन में धारण करते हुये विरक्त-तृप्त होना चाहिये वहाँ जो श्रद्धालु देवियाँ शरीर 
दर्शन मात्र से परम सन्तोष मान लेती हैं, शरीर के सत्कार को परम भक्ति समझ लेती 
हैं और शरीर की समीपता में रहने से ही अपनी मुक्ति की कल्पना करती हैं, ऐसी 
देवियाँ गुरुदेव का सत्संग न करके अपने मन का संग करती हैं और रुचि की पूर्ति में 
रस लेती हैं। इसी प्रवृत्ति को स्वच्छन्दता-दोष कहते हैं। आलस्य प्रमाद के आगे 
तीसरा दोष होता है। वह यही स्वच्छन्दता है। 


सदूविवेक की कमी कारण कुछ देवियाँ बाहरी जप-कीर्तन, पूजा-पाठ की 
पद्धति को ही भगवान की भक्ति मानती रहती हैं, उसी में सन्तुष्ट रहती हैं। 

कुछ आगे बढ़ी हुई समझयुक्त देवियाँ अवश्य ही क्रिया प्रधान साधनों के पीछे 
भाव को महत्व देती हैं। उन्हीं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विरह-व्याकुलता रहती 
है, किन्तु जहाँ वे भाव-रस से सन्तुष्ट होने लगी वहीं साधना में रुकावट आ जाती है। 

यथार्थ विवेक के बिना वर्षों का श्रम व्यर्थ होता है, गुरुदेव का सदूज्ञान ग्रहण 
न करने से ही समय नष्ट होता है, इसीलिये बुद्धिमती नारियों को धोखा न खाना 
चाहिये। किसी का मत है- विधवा नारी के लिये सबसे उत्तम तो यही है कि भगवान 
को ही अपना परम गुरु समझे। रामायण, गीता, श्रीमदूभागवतू में जो भगवान की 
आज्ञा है उसी को उपदेश मानकर आचरण करे। यदि इतने से सन्तोष न हो, इतनी 
योग्यता न हो तो संसार प्रपंच से विरक्त सन्त महात्मा से अपने कल्याण की बातें 
सुने। त्याग, तप, व्रत, सेवा का मर्म समझे और उसी को अपने जीवन में धारण करे। 
उपदेशक महात्मा के शरीर से मोह न करे, शरीर को गुरु न माने, शरीर की सेवा को 
गुरु-सेवा न कहे; बल्कि गुरु की जो आज्ञा अपने लिये कल्याणकारी हो उसी का 
पालन करना ही उनकी सेवा समझे । 

जो विरक्त, ज्ञानी महापुरुष हैं वे अपने शरीर की सेवा लेते भी नहीं और 
अपनी देह से मोह भी नहीं होने देते हैं। फिर भी अविवेकी, स्वच्छन्द स्वभाव के जो 
श्रद्धालु हैं वे गुरु आज्ञा न मानकर अपने मन की रुचि के अनुसार चलते रहते हैं 
और अन्त में दुखी होते हैं इन्हीं को मनसुखी साधक कहते हैं ये गुरुमुख नहीं होते। 

पुरुषों की अपेक्षा नारी श्रद्धालु तथा धर्मशील, कोमल और पवित्र होती है। 
मूल्यवान वस्तु की रक्षा सभी करते हैं। चाँदी, सोना, हीरा, रत्नहार तिजोरी में रक्खे 
जाते हैं। नारी और उसका धर्म अधिक मूल्यवान है इसलिये उसके चोरी जाने तथा 
नष्ट-भ्रष्ट होने की अधिक आशंका रहती है। तभी तो उसकी रक्षा में सावधान रहना 
होता है। 

जब कभी आपत्ति आती है तब बालक और नारी की रक्षा के लिये कायरों 
और दुर्बलों को छोड़कर सभी पुरुष तत्पर रहते हैं। नारी यदि सदाचार धर्म मर्यादा से 
पतित होती है तो सारा कुछ दूषित हो जाता है, पुरुष के बिगड़ने से इतनी क्षति नहीं 
होती। 

बुद्धिमती नारी को यदि मूर्ख पति मिल जाये तब उतना दुःखद कलहपूर्ण 
सम्बन्ध नहीं होता जितना कि विद्वान पुरुष को मूर्ख नारी मिलने से होता है। 


जहाँ नारियों का आदर होता है वहीं देवता बास करते हैं किन्तु सच्ची प्रेमिका 


वही है जो आदर तथा अधिकार की भूखी न हो । वास्तव में आदर्श शीलवती नारी का 
आदर कदाचित्‌ असभ्य मनुष्य न भी करे किन्तु वह तो देवताओं की ओर से भी 
आदरणीय होती है। 


नारी में बौद्धिक ज्ञान की अपेक्षा प्रेमभाव अधिक प्रबल होता है, इसलिये 
नारी पुरुष के संग से भाव की बाढ़ में बह जाती है । ज्ञान होते हुये नारी के हृदय 
में यदि भय और लज्जा हो तो वह अपने सदाचार की, धर्म मर्यादा की रक्षा कर 
सकती है। जहाँ पुरुष भय तथा लज्जा को छोड़कर व्यभिचारी बनता है वहीं पर 
भय तथा लज्जा के द्वारा नारी सदा सदाचारिणी बनी रहती है। लज्जा नारी का 
भूषण है। 

जब नारी में श्रद्धा और निष्ठा, सुदृढ़ प्रीति परिपक्व हो जाती है तब वह 
विचलित नहीं होती। 

देवियों ! ऊपर कही बातों का मनन करो। तुम अपनी बृद्धि से ज्ञान का 
अधिक भरोसा न करो, सदा अपने संरक्षक सम्बन्धी पुरुष का आश्रय लेकर चलो। 
परपुरुष, प्रलोभन, संशय, मोह यह नारी को पतित बनाने वाले शत्रु हैं, इन्हीं से 
क्रोध, कपट आदि विकार प्रबल होते हैं। 

घर के वयोवृद्ध जन तथा भाई और पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष 
के निकट एकाकी न बैठो, अधिक मिलने का मौका न आने दो। कोई पुरुष अधिक 
मिलने का अवसर निकालने लगे तो सावधान हो जाओ। यह प्रेरणा उन्हीं देवियों के 
लिये है जो दुराचार, व्यभिचार की कटूटर विरोधी हैं, एक की ही अनन्य प्रेमिका हैं, 
जो शीलमयी हैं, लज्जा से सुभूषित हैं। 

एक अनुभवी महापुरुष का यह कथन पूर्ण सत्य दीखता है- “स्त्री चाहे 
जितनी चतुर, बुद्धिमती हो परन्तु एक स्तर से वह ऐसी सरल है, भोली है कि 
जिसके कारण ही पुरुष-प्रेरणा से प्रभावित हो जाती है और पुरुष चाहे जितना 
धर्मात्मा माना जाता हो परन्तु वह भी एक स्तर से स्त्री के लिये इतना दरिद्र है, 
विश्वासघाती है, लुटेरा है, कपटी है जिससे विवश होकर संयम, धर्म, मर्यादा को भूल 
जाता है। स्त्री सहवास से निर्दोष यदि कोई बचता है तो भय और भगवान की दया से 
ही बच पाता है।” 

श्रद्धालु हृदयों के लिये यह बड़े हित की बात है। सभी पाठक स्मरण 
रक्खें-साधु सन्त अथवा गुरुदेव के शरीर को ही न पूजो, उनके प्रेम का, ज्ञान का, 
उनके त्याग तथा तप का सम्मान करो, उनके सद्गुणों का ध्यान रक्खो। उनके शरीर 


की उतनी ही सम्हाल रक्खो जितनी किसी देवालय की की जाती है। देवता के होने से 
ही देवालय को देखकर शीश झुकाया जाता है, उसकी सफाई, धुलाई, रंगाई की जाती 
है लेकिन कोई भक्त मन्दिर के देवता को न जाने, उसके दर्शन न करे, देवता की बात 
न सुने या सुनकर न माने और मन्दिर की परिक्रमा किया करे, मन्दिर के ही दर्शन 
करके सन्तुष्ट होता रहे तो जो दशा देवता की अवहेलना, अनादर करनेवाले मन्दिर 
के भक्त की होगी वही दशा सदगुरु की आज्ञा न मानकर उसकी देह पूजने वालों की 
होगी। 

श्रद्धालु आत्माओं ! तुम सन्त सद्गुरु की दैवी सम्पत्ति के धनी बनो। उनकी 
देह को न देखो बल्कि वह जिस सत्य की ओर तुम्हें प्रेरित करते हैं उधर देखो। वह 
जो कुछ कहते हैं वही कहने के अभ्यासी न बनो बल्कि करने के अभ्यासी बनो। देह 
को गुरु रूप में न मानो, उसके सत्य, ज्ञान को उनका स्वरूप समझो। उनके शरीर के 
संग रहने को इतना महत्व न दो। उनके ज्ञान को अपने संग रखने की योग्यता प्राप्त 
करो। तुम उनके शरीर को अपने साथ सदा रख भी नहीं सकती न स्वयं ही सदा रह 
सकती हो किन्तु उनके ज्ञान को, ध्यान को, प्रेम को, त्याग को, तप को और संयम को 
सदा अपने साथ रख सकती हो। 

गुरुदेव के शरीर संयोग को संयोग न मानो और शरीर के वियोग से गुरु तत्व 
का वियोग न मानो। 

गुरु ज्ञान को ध्यान में रखना ही गुरुदेव का संग करना है, उनके ज्ञान को भूल 
जाना ही उनका वियोग हैं। 

नारियों के निम्न स्तर में अर्थात्‌ मानस क्षेत्र में मोह की प्रबलता रहती है। 
जब कभी नारियों का मन सन्त सद्‌गुरु में लगता है तो विवेक की कमी होने के कारण 
उनके शरीर से ही मोह होता है, यद्यपि किसी अर्थ में सन्त मोह करना भी शुभ ही है। 
क्योंकि सन्त अपने शरीर के प्रति श्रद्धालु का मोह न रहने देंगे। आज्ञाकारी श्रद्धालु 
का मोह कभी न कभी अवश्य आत्मा के प्रेम में बदल जायेगा । 

सौभाग्यवती विदुषी देवियों ! तुम्हारा जीवन मानवता और दिव्यता के मध्य में 
है। वहाँ से दोनों स्थलों को देखते हुये तुम किसी ओर भी यात्रा कर सकती हो किन्तु 
तुम्हारा परम हित इसी में है कि दानवता की ओर पीठ कर लो और दिव्यता की ही 
ओर बढ़ चलो। यहीं से तुम्हारा दिव्य भाग सुगठित होगा। 

अपने को समर्पण ही करना है तो उसके आगे करो जो सर्व समर्थ हो, सभी 
प्रकार से परिपूर्ण हो, जिसका आश्रय लेने से सब अभावों का ही अभाव हो जाये, 


जिसमें अनन्त ऐश्वर्य, माधुर्य और सौन्दर्य तीनों की पूर्णता हो उसी को परमेश्वर 
कहते हैं । 

क्या तुममें इतनी बौद्धिक योग्यता है कि जिसके द्वारा ऊपर कहे हुये 
सत्याधार की खोज कर सकोगी?क्या तुममें इतना पवित्र तथा प्रबल भाव है कि 
जिसके द्वारा उसकी ओर बढ़ सकोगी?क्या तुममें इतना सुन्दर संग्रहीत प्रेम है कि 
जिसके बल पर तुम ऐसे महान्‌ प्रेम-पात्र प्रभु से मिल सकोगी?इसका उत्तर तुम्हें 
अपने आप ही को देना है। 

सन्त शब्द- 

क्या द्विजाति, क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। 

श्वपचों को भी भक्ति-भाव में शुचिता कब तज सकती है।। 


इस संसार में नर हो या नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, राजा हो या रंक, 
परम शान्ति अथवा दिव्यत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है। 

पवित्र एवं परिपूर्ण प्रेम ही इसका योग धाम है। 

स्वाधीन जीवन ही इसकी प्राप्ति का साधन है। 

समस्त दोषों, दुर्विकारों कात्याग ही इस पथ में गति है। स्वधर्म-पालन रूप 
तप ही गति के साथ रहने वाली शक्ति है। गुरु प्रदत्त सदूज्ञान ही इस पथ में प्रकाश 
है। 

शुद्ध, दूरदर्शी बुद्धि ही लक्ष्य को देखते रहने में समर्थ दृष्टि है। दैवी सम्पत्ति 
(सद्गुण) ही पाथेय (नित्य की शुद्धि है |) सर्व भयों तथा दुःखों का अभाव ही सफलता 
की सूचना है। 

संसार में सुन्दर से सुन्दर पुरुषों का निर्माण करने वाली शक्ति स्वरूप देवियों 
! अपनी महत्ता की ओर देखो ! आज अधिकार की माँग ने नारी को लघुता प्रदान की 
है। प्रायः संग दोष से नारी अपनी शक्ति को भूल चली है। 

यह अधिकार शब्द बहुत ही मोहक है। मान की मादकता में डुबानेवाला सतू 
स्वरूप को विस्मृत कराने वाला शब्द है। अनेकों नारियाँ अधिकार के मोह में भ्रमित 
हो रही हैं और अपने प्रकृति प्रदत्त अधिकार का तिरस्कार करके अधिकार भिक्षुक 
पुरुष के आगे दीन तथा अभिमानी बन रही हैं। इसी परिस्थिति में पुरुष असन्तुष्ट है, 
नारी अतृप्त है। 

बुद्धिमती देवियों ! तुम्हारा जीवन त्यागमय है, देने में ही तुम्हें आनन्द है, शुभ 


सुन्दर के दान में ही तृप्ति है। 


विवेकहीन नारी वही है जो अपने हृदय की उदारता को नहीं जानती है, जन्म 
से मिली हुई दैवी सम्पत्ति को नहीं पहचानती है, घर में रानी बनकर सेवा करते रहने 
की अपेक्षा मजदूरनी की भाँति काम करती है। कुढ़ती रहती है, चिल्लाती है बड़बड़ा 
कर क्रोध शान्त करती है, अपने भाग्य को कोसती है, शक्ति का संयोग पाकर वही 
अधिकार का दावा करती है। विवेकी नारी वही है जो सदा प्रसन्न रहती है, सबको 
प्रसन्न रखती है। दुःख की काली घटा अपने प्रसन्न मुख पर नहीं आने देती। वह 
नारक को स्वर्ग में बदल देती है क्योंकि वह तृप्त, विनम्र, शान्त रहती है- छोटी-छोटी 
बातों को हँस कर उड़ा देती है। परिवार के लोगों को निराश नहीं होने देती है, स्वंय 
पुरूष की भँति खिली रहती है अपने पवित्र स्नेह सौरभ से सबको सन्तुष्ट रखती है। 


नारी के लिये कार्य का न होना, आलस्य में समय काटना महा अशुभ है। 
निठल्ली नारी अपने तथा अपने परिवार के लिये बहुत ही अपशगुन है। वह दुखद 
संकट का मार्ग खोल सकती है। निराशा, रूक्षता, क्रोधी स्वभाव नारी की कुरूपता है। 
जहाँ सतीत्व है, पति के कल्याण की कामना है, सबके प्रति सहानुभूति है, मधुर वाणी 
सुन्दर शब्द है, वहीं प्रेम है, मृदुता है । विवेकी, चतुर नारी का घर हँसत हुआ दीखता 
है। सब कुछ व्यवस्थित, वेश-भूषा भी सामयिक और समुचित सेवा कर्तव्य पालन में 
सावधानी, यह बुद्धिमती देवी में ही देखा जाता है। सुयोग्य नारी दुःख का जहर पीकर 
पचा जाती है पर परिवार को सुख-सुधा पिलाती रहती है। तपस्या ही उसकी शक्ति, 
त्याग ही उसका अधिकार होता है। जो नारी हर स्थिति में प्रसन्न रहना जानती है उसे 
कोई दुःख नहीं दे सकता। ऐसी ही देवी सबको सदा सुख दे सकती है क्योंकि वह तीर्थ 
स्वरूप पुण्यमयी है। 

जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। छोटी-छोटी बातों में चिढ़ने की आदत 
पड़ जाती है। जिनके स्वभाव में जड़ता है, जो सीख चुकी हैं, उसके आगे नहीं सीखना 
चाहती, जो अपने जीवन को ऊँचे से ऊँचा उठाने को उत्साहित नहीं होती, वे नारी 
भी कष्टों को ही आमन्त्रित करती रहती हैं। 


सभ्य शिक्षित देवियों ! तुममें विचार शक्ति है। उसका अपने निरीक्षण में 
सदुपयोग करो। स्वयं में असुन्दर हो तो दूर करो और दूसरों को सुन्दर बनने की 
प्रेरणा दो। तुम्हारा आदर्श सुन्दर जीवन स्वयं ही प्रेरक बनेगा । 
तुम जिस सम्बन्धी को सामने देखो उसी के साथ सुन्दरता से बेटी का, बहिन 
का, पत्नी का, माँ का पार्ट पूरा करो, कहीं भूल न होने दो। इसी से तुम्हारा जीवन 
सर्वोपरि पुरस्कार का पात्र बन जायेगा। 
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देवियों ! मनन करो ! तुम्हारी ही सहायता से पुरुष शक्तिमान हैं तुम वह 
शक्ति हो जो कहती हो वही करती हो। तुम्हारा कर्म-क्षेत्र विश्व व्याप्त है। तुमसे वही 
बड़ा है, वही छोटा है जिसे तुम बना दो। तुम शक्ति माँ से उत्पन्न हुई हो और अन्त 
में माता बनकर ही संसार से ओझल होती हो। 

तुम उस पुरुष की माता हो जो पुरुष महान्‌ कार्य करता है। माता का जीवन 
है- त्याग का जीवन, प्रेममय जीवन। 

कवि का कथन है कि पुरुष के अभाव में संसार चल सकता है पर नारी के 
अभाव में संसार अचल हो जाता है। नारी सीखती है दूसरों को सिखाने के लिये, वह 
लेती है देने के लिये। नारी का जीवन भोगमय जीवन नहीं है। वह तो जाग्रत होने पर 
सुयोगमय जीवन है, सेवामय जीवन है। 

सावधान देवियों ! तुम्हें माता-पिता, पति, पुत्रादि के बीच में रहकर ज्ञान को 
पूर्ण करना है, त्याग को पूर्ण करना है और प्रेम को पूर्ण करना है। इन सबकी पूर्णता 


ही दिव्य जीवन है। 
सौभाग्यवती नारी 


सौभाग्यवती देवी वही है जो अपने समाज में भाग्यहीन मानी जाने वाली 
दुःखी नारी का हृदय से आदर करती हैं, उसके दुखी हृदय को सुखी करने का प्रयत्न 
करती हैं। 

अपने जीवन में सौभाग्य का निर्माण करने वाली देवी बसी हैं जो अपनी 
प्रसन्नता के लिये अपने भीतर आत्मिक अर्थात्‌ देवी गुणों का आश्रय लेकर किसी 
अन्य की ओर नहीं देखती अर्थात्‌ अपनी प्रसन्नता दूसरों से आदर मान या धन 
अथवा किसी प्रकार के भोग सुख पाने में निर्भर नहीं रखती, वह अपने आत्म-स्वरूप 
में ही सन्तुष्ट रहती हैं। 

बुद्धिमती देवियों ! जहाँ तक तुम अपने को सौभाग्यशालिनी मानती हो वहाँ 
तक अपने सौभाग्य का अकेले भोग न करो वरनू उस सौभाग्य से दूसरों की सेवा 
करो। 

यदि तुम अपने वर्तमान सौभाग्य को भविष्य तक विस्तृत करना चाहती हो तो 
दूसरों से सुख लेकर भोगी न बनो, सुख देकर सन्तोषी बनो। तुम दूसरों को आदर 
देकर विनम्र, निराभिमानी बनो। दूसरों से प्यार लेकर मोही न बनो बल्कि जिसका 
जितना आ कार हो उसी प्रकार प्यार देकर प्रेमी बनो। तुम इस नश्वर देह को अपनी 
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मानकर देहासक्त न बनो, बल्कि इस न रहने वाली देह को नष्ट होने पर भी सदा 
रहने वाली अविनाशी आत्मा को जानकर विरक्त बनो। 

आज लाखों करोड़ों नर-नारी अपनी शक्ति का, प्रीति का, अपने जीवन का 
दुरुपयोग करने के कारण ही अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं और लाखों नर-नारी 
आगे कष्ट भोगने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में होने वाली भूलों का 
अथवा मिली हुई शक्ति-सम्पत्ति एवं योग्यता के दुरुपयोग का ज्ञान नहीं है। 

सभी को अपने हित का, अपने कर्तव्य का, भूलों के सुधार का, प्राप्त योग्यता 
के सदुपयोग का ज्ञान हो सकता है। सभी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं 
परन्तु सभी प्राणी ऐसा करना ही नहीं चाहते। 

सहस्रो नर-नारी सुनाने पर भी नहीं सुनते, समझाने पर भी नहीं समझते, 
ऐसे प्राणी जब कभी सुनेंगे, जब कभी समझेंगे तब केवल-दुःख की कृपा से ही 
समझेंगे। अभी सुखोपभोग का उन्माद नहीं समझने देता, प्राप्त शक्ति का अभिमान 
नहीं समझने देता। वे नर-नारी धन्य हैं जो अपने हित की बात सुनते हैं, समझते हैं, 
और समय शक्ति के रहते-रहते करने योग्य को पूर्ण कर रहे हैं। 

सौभाग्यवती देवियों का सौभाग्य केवल इतने से ही पूर्ण नहीं होता कि पति 
का सम्बन्ध बना रहे। वास्तव में सौभाग्य का निर्माण तो परस्पर प्रीतियुक्त जीवन से 
होता है। प्रीतियुक्त जीवन उसे ही कहा जाता है जहाँ अपने प्रभु को सर्वस्व दान का 
संकल्प पूर्ण हो रहा हो, जहाँ प्रेम पात्र की सेवा में कहीं भी आलस्य न हो; जहाँ कर्तव्य 
पालन में सभी प्रकार के कष्ट सहने में अटूट धीरज हो, चित्त राह रहित हो, हृदय 
सरल-मधुर भाव में छका हुआ हो, अहंता, अभिमान रहित हो। 

सौभाग्यवती देवी वही है जो अपने तन से, मन से, वाणी से ऐसा कोई कर्म 
नहीं करती जिसका कुफल आगे कभी भोगते हुए देखकर लोग उसे भाग्यहीन कह 
सकें। 

सौभाग्यवती देवी वही है जो बुराई करने वाले का भी भला चाहती है। 
परिवार में ईर्ष्या-देष करने वाली किसी संगिनी से भी प्रेम ही करती रहती है। जो 
सदा शान्त, विनयी रहकर गम्भीरतापूर्वक सबके प्रति अपना कर्तव्य पालन करती है। 

अपने जीवन को सुन्दर बनाये रखने वाली देवियों ! तुम दूसरे की प्रीति की 
ओर न देखो। तुम अपने सम्बन्धियों की प्रीति की ओर न देखो। तुम अपने 
सम्बन्धियों की प्रीति से अपने को तृप्त होने की आशा न रखो। तुम अपनी प्रीति को 
देखो उसे कामना से मुक्त बना लो ऐसा करने के लिये तुम सदा स्वतन्त्र हो। दूसरे 
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तुमसे प्रीति करें- ऐसा करने के लिये तुम स्वतन्त्र नहीं हो। 


प्रीति कच्चे धागे के समान है जो तनिक से आघात से टूट जाती है और इसे 
पुनः टूटते रहने पर जोड़ना पड़ता है जहाँ प्रीति के धागे टूटते और जुड़ते रहते हैं वहाँ 
अनेकों गाँठें पड़ जाती हैं। जिसकी प्रीति में गाँठें बढ़ती जायेंगी उसका रूप उतना ही 
असुन्दर, भदूदा, कुरूप होता जायगा। इसीलिये तुम सावधान रहना, प्रीति रूपी धागे 
को देखते रहना, आघातों से बचते रहना, टूटने न पाये। 


एक बहुत ही अच्छी बात समझ लो। यदि तुम किसी से प्रीति का सम्बन्ध 
बहुत दृढ़ता से जोड़े रहना चाहती हो, यदि तुम चाहती हो कि शरीर से सम्बन्ध टूटने 
पर भी प्रीति का सम्बन्ध बना रहे हो तो अपनी प्रीति के धागे-जो अनेकों वस्तुओं 
अथवा व्यक्तियों के प्रति बिखरे हुये हैं उन्हें समेट कर डोरी बना लो, उस डोरी से 
जिसे पकड़ोगी वही सम्बन्ध दृढ़ होगा जो कि साधारण धक्कों से न टूटेगा। जिसकी 
प्रीति अनेक से होती है वह धागों की भांति शक्तिहीन होती हैं। वह किंचित आघात 
से टूटती है। जिसकी प्रीति एक से होती है वह डोरी की भाँति दृढ़ होती हैं, वही 
साधारण आघातों से नहीं टूटती हैं। 

विवाह में कन्या को कच्चे धागे से लपेटा जाता है उसमें गाँठें लगाई जाती हैं 
और बहुत यत्न से वे गाँठें खोली जाती हैं। धागा टूटना अशुभ माना जाता है। उसका 
अभिप्राय प्रीति की एकता समझाने का है। विवाह में जितनी भी प्रणाली हैं जितनी 
वस्तुओं का प्रयोग होता है, सबका गूढ़ अर्थ है जो जीवन से सम्बन्ध रखता है। आज 
उस अर्थ को, भाव तथा रहस्य को जानने-समझने वाले विद्वान बहुत कम हैं। 

धर्म-मर्यादापूर्वक विवाह सृष्टि-क्रम की रक्षा के लिये हैं, कामवासना में पशु 
प्रवृत्ति एवं स्वेच्छाचारिता के निरोध के लिये हैं और अन्त में कामना से मुक्ति पाने के 
लिये सत्य परमात्मा में अनुरक्त होने के लिये हैं। 

स्त्री की शुद्धि विवाह संस्कार से होती है । स्त्री जन्म की सार्थकता माता बनने 
में है, यहाँ पर समझने योग्य बात है कि केवल बच्चे पैदा कर देने से ही कोई माता 
नहीं बनती । स्त्री में जब आदर्श गुण वैशिष्ट्य बढ़ जाता है, तभी वह माता कही जाती 
है। हमारे देश में अनेकों देवियाँ होती आ रही हैं जिन्हें जगत्माता कहकर पूज्य पद 
दिया गया है। 

देह दृष्टि से नर और नारी में भेद है। पर तत्व दृष्टि से स्वरूप का ज्ञान होने 
पर कुछ भी भेद नहीं है। जीव में कुछ ऐसी कामनायें प्रबल होती हैं जिनकी पूर्ति नारी 
शरीर से ही हो सकती हैं और जब नारी रूप में प्रबल प्रीति दृढ़ हो जाती है तभी नारी 
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देह में जन्म लेना पड़ता है। नारी देह धारण करते हुये कई जन्म के पश्चातू पुरुष देह 
प्राप्त होती है। 

नारी के लिये पति-भक्ति, पति-सेवा को इसलिये मुख्य कर्तव्य बताया है कि 
यदि नारी की समग्र प्रीति पुरुष शरीर में दृढ़ हो जायेगी तो नारी अपनी मति के 
अनुसार नर देह में गति पायेगी। 

नारी के लिये प्रथम तो पति ही प्रभु है अर्थात्‌ सबसे अधिक प्रिय है; अब यदि 
कोई बुद्धिमती देवी अपने अविनाशी प्रभु से सम्बन्ध जोड़ना चाहती है तो वह 
अविनाशी प्रभु कभी दूर है ही नहीं फिर भी उस प्रभु से सांसारिक इच्छाओं ने, भोग 
कामनाओं ने ही विमुख बना रक्खा है । ज्यों-ज्यों असतू से छुटकारा होता जाता है, 
सतू से दूरी मिटती जाती है त्यॉ-त्यों अविनाशी जीवन का बोध होने लगता है। 

प्रेम के द्वारा ही नारी को नर देह में आना है और नर देह धारण कर प्रेम के 
द्वारा ही नारायणमय होना है। 


दिव्य जीवन-साधना 


संसार में चाहे नर हो या नारी, वे सबल हों या दुर्बल, सभी अपने को सुन्दर 
रूप में देखना चाहते हैं। सभी को किसी न किसी प्रकार की सुन्दरता प्रिय है। नारी 
जीवन के लिये तो सौन्दर्य की मुख्य आवश्यकता है। सौन्दर्य की पूर्णता केवल शरीर 
के उज्जवल रंग एवं कर्म भाव, विचार, प्रेम और चरित्र सभी कुछ सुन्दर होना 
आवश्यक है। 

जीवन को सुन्दर बनाना और अन्त में दिव्यता का अपने में अनुभव करना- 
वही जीवन का सर्वोपरि पुरुषार्थ है। 

बुद्धिमती देवियों ! इस सत्य को सदा स्मरण रखना- सेवा और तप की 
पूर्णता से जीवन सुन्दर हो जाता है। न्याय और ज्ञान की पूर्णता में जीवन में दिव्यता 
का अनुभव होता है। 

सेवा को पूर्ण बनाने के लिये तुम्हें अपनी व्यक्तिगत सभी चाहों का त्याग 
करना होगा क्योंकि जो नारी अपने लिये कुछ नहीं चाहती वही सेवा कर सकती है। 

सच्ची आदर्श सेविका को सभी का प्यार मिलता है। सेविका के स्वभाव में 
सदा ही पवित्रता निवास करती है। 

आदर्श सेविका के हृदय में अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं 
मिलता। 


अभिमान, लोभ, क्रोध तथा सुखोपभोग की कामना सेवा में सदा बाधक है । 

सेवा करने वाली देवी में राग-द्वेष, मद, मत्सर आदि विकार रह नहीं सकते 
और यदि वह विकार रहेंगे तो कोई देवी समुचित सेवा कर नहीं सकती। 

निष्काम सेवा के द्वारा ही सांसारिक राग-देष दूर होता है। जिस देवी के मन 
में अर्थ और काम की लोलुपता नहीं है, वही निष्काम सेवा कर सकती है। सेवा करने 
वाली देवी सुखी सम्पन्न सिद्ध होती है। सेवा लेने वाला जो कोई भी हो वह उतने अंश 
में दुःखी सिद्ध होता है। जिसके पास कुछ भी शक्ति तथा योग्यता है वही देवी सेवा 
कर सकती है। 

किसी प्रकार की दुर्बलता अपने कर्तव्य-पालन में अर्थात्‌ सेवा करने वाली 
सेविका में न रहे, यही तप की पूर्णता है। तप से शक्ति बढ़ती है। 

स्वधर्म पालन में जो भी प्रतिकूलतायें आयें उन्हें धीरज से सहना तप है। इसी 
प्रकार की सेवा तथा तपस्या से जीवन सुन्दर होता है। 

जहाँ निर्मलता है, स्निग्धता है, निर्लिप्तता है, वही सुन्दर है, चाहे वह कोई भी 
वस्तु हो या व्यक्ति हो, या अवस्था हो। जो कुछ भी विनाशी है उसके परे जो 
अविनाशी तत्व है उसे जान लेना ज्ञान की पूर्णता है। 

अहंता, ममता को छोड़ना तथा किसी भी वस्तु को अपनी न मानना, सभी 
अवस्थाओं एवं सभी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना यही त्याग की पूर्णता है- इसी 
त्याग एवं ज्ञान की पूर्णता से जीवन में दिव्यता आती है। 


उपरोक्त पूर्णता के १४ सहायक साधन 


(१) श्रमी शरीर (२) अविचल (कठिनाइयों में न डिगने वाला) साहस (३) 
निरन्तर उद्योग (४) कल्याणकारी दृढ़ संकल्प (५) सत्य का आदर (मन, वाणी, शरीर 
से असतूगामी न होना) (६) बुद्धि की प्रधानता (७) शील (मन, वाणी, शरीर से 
व्यभिचार न होने देना) (८) पवित्र स्नेह (६) उपेक्षा (प्रतिकूल संग में समभाव 
तटस्थता) (१०) क्षमा (११) धैर्य (१२) सहनशीलता (१३) दान (१४) सन्तोष अर्थात्‌ 
सांसारिक मान, भोग, माया की चाह न रहना- इन चौदह सदूगुणों के सहारे सेवा 
तथा तप की पूर्णता और ज्ञान एवं त्याग की पूर्णता होती है। 

नारी को सुन्दर बनाने वाले लज्जा, स्वस्थ-सुन्दर, शरीर, वाणी में मधुरता 
यह बाहरी आभूषण हैं। इनके अतिरिक्त नारी जीवन को सुन्दर बनाने वाले क्षमा, 
वीरता, दुखी प्राणियों में दया, प्रेम, उदारता, विनय, सहिष्णुता, समता, शान्ति, 
धीरता, अहिंसा, संयम, भगवदनुराग, तप, गम्भीरता, सुव्यवस्था, स्वच्छता, सेवा, 
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निरभिमानता यह आन्तरिक आभूषण हैं जिनके द्वारा आन्तरिक जीवन सुन्दर होता 
है। 

क्षमा, दया, सहनशीलता कोमलता, स्नेह, ममता, सेवा, विश्वास, श्रद्धा 
नारियों में जहाँ स्वाभाविक गुण हैं वहीं पर सावधान रहना चाहिये क्योंकि कलह, 
निन्दा, रूठना, लड़ना और पीछे लड़ते-लड़ते रोना, देष, प्रपंची स्वभाव, ईर्ष्या, भेद 
वृत्ति, विलासिता, शौकीनी, श्रृंगार की अतृप्त रूचि, अधिक खर्च करना अभिमान, 
दिखावा, हँसी व्यंग्य बोलने में पटुता वाचालता स्वास्थ्य की अवहेलना (लापरवाही), 
मोह, आलस्य, व्यभिचार पथ में निर्भयता यह सब दूषण भी नारी में सरलता से पाये 
जाते हैं। 

नारी समाज में यह प्रचलित है कि जो स्त्री द्वार पर बैठती है खिड़कियों से 
पुरूषों को देखती हैं, आपस में बुरी बातें करती है, अकारण किसी के घर जाती है, 
हँसकर पर पुरूष से बात करती है, मार्ग में चलते हुये युवकों की ओर देखती है, वह 
व्यभिचार के पथ में चलने वाली चंचल दूषित स्वभाव की स्त्री है। 

लज्जा तथा शील यह दो गुण नारी को चरित्रहीन होने से बचाते रहते हैं। 
शील के बिना नारी की सुन्दरता, शोभा, रहित है और चतुरता घृणा की पात्र बन 
जाती है। 

शीलवती सौभाग्यशालिनी देवी ! यदि अपना जीवन कहीं असुन्दर मलिन 
नहीं होने देना चाहती हो तो सेवा करते हुये कहीं अधिकार का प्रलोभन (लालच) 
और व्यक्तिगत सुखोपभोग की लालसा- यह दो दोष भीतर न आने दें। क्योंकि जहाँ 
सेविका में अधिकार प्राप्ति की चाह जाग्रत हुई साथ ही कोई अपनी रूचि पूर्ति की 
कामना प्रबल बनीं वहीं से जीवन की सुन्दरता कुरूपता में बदलने लगती है। 

उदास सेविका में अपनी प्रसन्नता के लिये किसी वस्तु की चाह नहीं होती, 
किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रहती, वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सेवा व्रत 
को भंग नहीं होने देती। उसकी सारी शक्ति सेवा के लिये ही होती है अपने लिये 
अपनी अन्तरात्मा में ही उसे परम शान्ति की अनुभूति होती रहती है। 

जिस सेविका में दोषों के त्याग का बल है उसी में सेवा की भरपूर शक्ति होती 
है। 

उदार सेविका न कभी किसी अभाव से दीन बनती है ओर न वह किसी 
प्रकार की प्राप्ति का अभिमान रखती हैं। 


किसी विदुशी देवी की यह अनुभूति सुन्दर सत्य है कि स्त्रियों में जो गुण हैं 


वह यदि पुरूषों में आ जाते हैं तो वह साधु हो जाता है और पुरूषों में जो 
गुण-विशेषतायें है वह यदि स्त्री में दिखने लगें तो वह कठोर, कर्कश, पिशाचिनी का 
रूप धारण कर लेती है। 

नारी में हठ सबसे बड़ा दुर्गुण है, स्वच्छन्दता भारीदोष है, दया तथा 
सहनशीलता और लज्जा बहुत बड़े गुण हैं। 

स्त्री को ताड़ना देने की नीति जहाँ रखी गई है, वह केवल हठ की अवस्था में 
हठ के दुष्परिणाम से बचाने के लिये ही है और ताडन का अर्थ डण्डा-लाठी चलाना 
नहीं है, ताड़ना के माने है हठ की पूर्ति न होने देना। 

साधारण नारियों में ही हठ पाया जाता है- ऐसी बात नहीं है, हठ तो उन 
देवियों को बहुत ही कटु लगता है और वे चिढ़कर पुरूष समाज पर दोषारोपण करती 
हैं कि चूंकि पुरूष प्रायः शिक्षित होते है उन्हें ही लिखने का अवसर मिला है इसलिये 
जो चाहा लिख दिया और नारियों के दोषों का वर्णन करके, उनमें प्रतिबन्ध लगा के 
पुरूष समाज ने नारियों के प्रति अन्याय किया है। 

जो नारियाँ अपनी जाति के प्रति पुरूष का अन्याय समझती हैं वे यदि 
गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी तो समझ में आ जायेगा कि नारी समाज को सावधान 
रखने के लिये यथार्थदर्शी कवि का यह उपकार है। 


हिन्दु नारी को कवियों ने इतना पवित्र-शुद्ध माना है कि कोई पर-पुरूष 
अंगुली के अग्रभाग से यदि स्पर्श करता है तो उस पवित्रता पर अपवित्रता आ जाती 
है। हिन्दू नारी, पतिव्रता नारी चाहे जितनी हीन दशा में हो बड़े-बड़े पुरूष उसे माता 
कहकर ही पुकारते हैं और अपने मन की पवित्रता का परिचय देते हैं। 


विद्वानों ने स्त्री जाति की कीर्ति को मणि दर्पण की भाँति माना है जो अपनी 
चमक और उज्जवलता के कारण ही निकट श्‍वास के आघात से ही मलिन हो जाता 
है। 


एक विदेशी विद्वान का कहना है कि नारी की उत्पत्ति न तो पुरूष के पैर से 
हुई है जिससे वह उसके द्वारा शसित होती रहे और न उसके सिर से हुई है जिससे 
वह उस पर शासन करें। उसकी उत्पत्ति तो पुरुष के वाम पार्श्व से हुई है, जिससे वह 
उसकी सहयोगिनी बनकर उसके हृदय के समीप रहकर उसका प्रेम प्राप्त करें एवं 
उसके हाथ के नीचे रहकर उसके संरक्षण का उपयोग कर सके। 


एक विदेशी विद्वान का मत है कि नारी जीवन की शोभा बाहरी कार्यों में लगे 
रहने में नहीं उसकी शोभा तथा जीवन की सार्थकता आदर्श ग्रहणी और जननी बनने 
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में हैं। 

एक विदेशी विद्वान का वचन है कि स्त्री की सृष्टि जगत को मुग्ध करने के 
लिए नहीं, वरनू अपने पति को सुख देने के लिये हुई है। 

सनातन धर्म का आश्रय लेने वाली स्त्रियों के बीच में ही आदर्श पुनत्रियाँ, 
आदर्श पत्नियाँ और आदर्श मातायें होती हैं क्योंकि उनमें सयंम तथा त्याग का बल 
होता है। वे ही मर्यादा और शीलपूर्वक गृह कार्य करती हुई घर में रहती हैं। सन्तति 
(सन्तान) की सेवा और पति की पूजा में ही उनका त्याग, तप एवं प्रेम पूर्ण होता है। 

किसी कवि के शब्दों में नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया में ही अपनी सुगन्ध 
फैलाता है। छाया का आश्रय छोड़कर वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। यह छाया चाहे 
माता-पिता की ही या पति की हो या पुत्रादि की हो या अन्त में केवल अन्तरस्थ 
परमेश्वर की हो। 

एक विदेशी विद्वान का कहना है कि आदर्श सहधर्मिणी भारत के अतिरिक्त 
और कहीं नहीं मिलती। 

साधारण भारतीय स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक शुद्ध, गृह, कार्यकुशल, निपुण, 
चरित्र की पवित्र आदर्श प्रेमिका होती हैं। 

भारतीय हिन्दू नारी समाज के आदर्श, पवित्र जीवन की त्यागमय, तपोमय 
जीवन की प्रशसां विदेशी विद्वान भी करते हैं। अपने भारतीय विद्वानों, सन्तों, 
महात्माओं की दृष्टि में पतिव्रता, सती साध्वी नारी के प्रति कितना ऊँचा भाव है, यह 
इतिहास में सर्वत्र दर्शित होता है। 

आश्चर्य की बात है कि पाश्चात्य देश के विद्वान भारतीय नारी के त्याग, तप 
सेवा तथा प्रेम की हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। इधर कुछ भारत देश की देवियाँ विदेशों 
की नकल करने के लिये तुली हुई हैं, स्वच्छन्द प्रीति के रसास्वाद की लोलुप बन रही 
हैं। न जाने किस कर्म सम्बन्ध से वे भारत में जन्मी हैं, उन्हें इंग्लैण्ड, अमेरिका में 
जन्म लेना चाहिये। 

बुद्धिमती देवियों ! यदि तुम्हें अपने चरित्र की पवित्रता सुरक्षित रखनी है, 
यदि अपनी प्रीति कलकित नहीं करनी है, यदि तुम्हें आगे कभी अपने चरित्र के पतन 
पर पश्चाताप करना ही नहीं है तो अविवाहित दशा में पुरुषों के संग से बचती रहो। 
पिता, चाचा, सगे भाई के अतिरिक्त किसी भी युवक का संग एकान्त में कदापि न 
होने दो। 

एकान्त में युवक और युवती जब कभी मिलते हैं तब उन दो के मध्य में या तो 


भगवान होता है, यदि भगवान बीच में न रखा गया तो शैतान- काम तो होता ही है । 


एकान्त में भगवान को भाव के बल अस्वाहन करना होता है पर काम तो 
बिना बुलाये ही उतर आता है । किसी भी सभ्य सुशील देवी के लिये काम-वासना का 
दमन कर लेना बहुत सरल है उतना पुरूष के लिये सरल नहीं है पर उसी देवी के लिये 
किसी कामी पुरूष से अपने को बचा लेना बहुत कठिन है । 

संग से काम की उत्पत्ति होती है। जब तक संग नहीं है तब तक सभी के मन 
पवित्र हैं। सभी में प्रायः शुद्ध प्रेम है परन्तु एकान्त में युवक-युवती का संग होते ही 
चुपके-चुपके बिनाबोले चिल्लाये आँखों से काम झांकने लगता है, अवसर मिलेगा, 
काम का कार्य व्यापक होता जाता है। 

किसी के रूप को देखकर जब उसे फिर देखने की इच्छा हो, किसी से कुछ देर 
तक वार्ता कर लेने पर पुनः उससे मिलने, बातें करने की उत्सुकता हो वहीं से समझ 
की शक्ति रखने वाली देवी को समझ लेना चाहिये कि मन में काम की क्रीड़ा आरम्भ 
हो गई। 

किसी युवक से यदि प्रीति हो गई, उसके साथ बैठने में रस आता है। प्रायः 
देवियाँ यही कहेंगी कि मेरे मन में विकार नहीं हैं। परन्तु उन्हें अभी पता नहीं है कि 
गुप्त रूप में काम विकार का मोहन मन्त्र यहीं से कार्य करने लगा। 

कई देवियाँ किसी के सुन्दर रूप से आकर्षित होती है। यह साधारण कोटि की 
बहुत ही हल्के स्वभाव की देवियाँ हैं। परन्तु जिनमें कुछ गुरूता गम्भीरता होती है वे 
रूप में नहीं मोहित होती किन्तु ऐश्वर्य में होती है। कुछ देवियाँ और भी अधिक 
गम्भीर बुद्धि की होती है वे ऐश्वर्य में आकर्षित नहीं होती परन्तु ऊँचे गुणों को, उच्च 
स्वभाव को, अच्छे विचारों को देखकर मुग्ध होती है। अतः प्रारम्भ में नहीं तो अन्त में 
कुछ दूर बढ़कर वे भी धोखा खाती हैं। 

अपने शील स्वभाव को सदा सुन्दर रखने वाली देवियों एक गुप्त बात समझ 
लेने की हैः- 

किसी के शब्दों को सुनकर तुम जान ही लेती हो कि कीन पुरुष तुम्हारे प्रति 
क्या भाव रखता है, लेकिन प्रायः भोली देवियाँ शब्दों के चक्कर में फॅसकर धोखा 
खाती है। किसी के पवित्र शब्दों को सुनकर विश्वास करती है और कुछ समय बोलने 
पर उसी व्यक्ति से ऐसा सम्बन्ध जोड़ लेती है जिसकी कल्पना आरम्भ में मिलते 
समय कर ही न सकती थीं। यही है संग दोष का प्रभाव। 

आपको ध्यान रखना चहिये कि प्रत्येक पुरुष की समीपता में उसी प्रकार का 


प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार के उसमें विचार तथा भाव होंगे। इसीलिये जब बालिका १२ 
वर्ष की हो जाये तभी से उसे किसी भी बाहरी पुरुष के निकट अधिक न बैठने देना 
चाहये। एक कीमती रत्न की भाँति कन्या रत्न की रक्षा करनी चाहिये। 

प्रत्येक पुरुष की दृष्टि के साथ , उसके हाथों के स्पर्श के साथ नारी शरीर में 
उसी प्रकार की शक्ति का गुप्त प्रभाव पड़ता है जिससे बचना सबके बस का काम 
नहीं। 

यह समझ लेने की बात है कि विश्व में व्याप्त जितने भी सुन्दर गुण हैं, 
जितना भी ऐश्वर्य-सौन्दर्य है वह गुण निधान, ऐश्वर्य निधान परमेश्वर का ही है 
परन्तु उन्हीं गुणों की, उसी ऐश्वर्य को जो कोई किसी व्यक्ति का मानने वाला है वही 
सत्य को भूल जाता है और व्यक्ति का मोही हो जाता है। आत्मा के सौन्दर्य को, 
ऐश्वर्य-माधुर्य को किसी व्यक्ति या वस्तु में देखना और मुग्ध होना ही तो काम है। 

कामना पूर्ति की वासना ही सत्य परमेश्वर से विमुख बनाती है । 

देहाभिमान से ही काम की उत्पत्ति होती है। पर यह बात उसी की समझ में 
आयेगी जिसकी बहुत ही सूक्ष्मदर्शी बुद्धि होगी । 

शुद्ध स्नेह मोह में बदलकर काम का रूप धारण करता है । यह स्नेह ही जब 
शरीर में तथा इन्द्रियो से मिलने वाले रस में आबद्ध हो जाता है तब अनेकों विकार 
उत्पन्न करता है। अपनी कामना पूर्ति की लालसा ही अनेकों वस्तुओं तथा व्यक्तियों 
की दासता में बाँध देती है। 

देवियों ! तुम अपने शरीर में उसी का स्पर्श होने दो जिससे तुम्हारा सम्बन्ध 
है। किसी के स्पर्श का तुम पर उसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार के उसके मन में 
भाव होंगे। हाथ के स्पर्श मात्र से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावना-शक्ति प्रवेश 
करती है इसीलिये किसी बालिका के शरीर पर अर्थात्‌ उसके शीश पर उसी का हाथ 
पड़ना चाहिये जिससे प्रीति होती हो। हर एक का स्पर्श होने देना, किसी भी पुरूष से 
हाथ मिलाना उस देवी के लिये स्वप्न में भी उचित एवं हितकर नहीं । जो अपने चरित्र 
को, शील को पवित्र रखना चाहती है वह अपना हाथ उसी को देती है जिसके साथ 
आजीवन (जीवन भर) प्रीति का सम्बन्ध निभाना है, उसी का हाथ अपने शीश पर 
आने देती है जिसका आशीर्वाद अपने साथ रखना है। 

यदि किसी के स्पर्श के पीछे हृदय कामवासना मिश्रित है तो कुछ दिन बीतने 
पर उस स्पर्श के प्रभाव से नारी में स्वतः ही काम-विकार जाग्रत हो जायेंगे जो पहले 
किचिंत भी न थे। 


जिस प्रकार लाल रंग की और नीले हरे रंग की किरणों का प्रभाव गरम तथा 
ठण्डा भिन्न-भिन्न होता है लेकिन उसी क्षण नहीं प्रतीत होता । कुछ समय बिताने 
पर लाल रोशनी से शीतलता अधिक हो जायेगी । उसी प्रकार कोई भी मनुष्य जिस 
भाव से मिलेगा, जिस भावना से तुम्हारा स्पर्श करेगा, गुप्त रूप में उसका तुम पर 
वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मुझे सहस्त्रों नर-नारियों से मिलने का अवसर मिलता है। 
सहस्त्रों-गृहस्थों से सम्बन्ध है, सभी प्रकार के व्यक्तियों का जीवन मैने देखा है। 

मैने अनुभव किया है कि अच्छे स्वभाव को बुद्धिमती देवियाँ भी मन से बहुत 
ही भोली व सरल होती है और प्रायः ठगी जाती है। अधिकतर देवियाँ मनुष्य के 
ऊपरी शरीर-सौन्दर्य पर या फिर शब्दों के सौन्दर्य पर आगे बढ़ी तो गुणों की 
सुन्दरता पर एवं बाह्य ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाती है। उसके पीछे परिणाम का दर्शन 
नहीं कर पातीं, इसीलिये नारी को विशेष रूप में अदूरदर्शी माना है, विचार प्रधान 
नहीं, बल्कि भाव प्रधान माना है। 

देवियों ! आप में शक्ति की कमी नहीं है। उनके सदुपयोग के ज्ञान की कमी 
है। आपको समझना चाहिये कि प्यार की शक्ति का, विचार की शक्ति का तथा 
उदारता का सहिष्णुता का, दानशीलता का सदुपयोग कहाँ-कहाँ होता है और 
दुरूपयोग कहाँ होता है? 

शिक्षित सभ्य देवियों ! जबसे तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो तभी से सावधान 
रहो। तुम्हारे हृदय में कितनी भी संचित प्रीति है, जिसके भाग अभी बँटे है वह प्रीति 
तुम्हारे जीवन की मुख्य पूँजी है। उस प्रीति रूपी पूँजी को जहाँ-तहाँ न लुटा बैठना, 
बल्कि उसके द्वारा, उसी को लेना जिससे तुम्हारा हित हो। कहीं मर्यादा विरूद्ध 
स्वच्छन्दतापूर्वक अपनी प्रीति का अनाधिकार दुरुपयोग न करना। 

जो भोली-भाली देवियाँ बड़ों की आज्ञा के विरूद्ध आरम्भ में जहाँ-तहाँ प्रीति 
कर बैठती हैं, अपने ही मन से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में मुग्ध होकर प्रीति रूपी 
पूँजी खर्च कर देती हैं, उन्हें आगे चलकर अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। 

इस समय अवदूरदर्शी (दूर तक जिन्हें नहीं दिखाई देता) देवियों में जो 
चरित्रहीनता बढ़ रही है यह प्रीति के ही असमय दुरूपयोग के कारण है। 

जो देवियाँ सावधान हैं और चरित्रहीनता से बचना चाहती है वह किसी भी 
निकटस्थ होने वाले युवकों के प्रीति पाश (बंधन) से और उनका पाशविक (पशु) 
प्रकृति से सावधान रहें। 

प्रायः नारी हृदय की प्रीति प्रारम्भ में कामना से कलुषित (काली) नहीं होती 
परन्तु संग-दोष से आगे वही प्रीति दूषित हो जाती है। 


समझदार बालिकाओं को अथवा सुशिक्षित प्रीतिमयी देवियों को चाहिये कि 
अपने पिता-माता, चाचा आदि परिवार के समबन्धियों के अतिरिक्त अपने शरीर के 
प्रति किसी का भी प्यार-दुलार स्वीकार न करें, किसी अन्य की अधिक निकटता हाने 
ही न दें। कोई चेष्टा करें, स्नेह दिखायें तो दूर ही रहें क्योंकि आरम्भ में ही भोली 
देवियाँ ठगी जाती हैं। माता-पिता भी सावधान नहीं रह पाते। 


किसी की प्रीति कहीं बिखर चुकी है तो उसमें अपने मन में किसी प्रकार संग 
जनित सुख की चाह को छोड़ दें। अपने लिये कुछ न चाहें | साथ ही अपने संयोग के 
लिये किसी को दुःखी देखकर उस पर अधिक मर्यादा के बाहर दया भी न दिखायें 
क्योंकि यह करुणा का दुरुपयोग है, जीवन को पतित बनाना है। देवियों ! तुम्हारे प्रति 
पिता तथा वयोवृद्ध चाचा आदि के अतिरिक्त कोई भी समान आयु का व्यक्ति यदि 
निकट होकर स्नेह प्रदर्शन करे, शरीर का स्पर्श करे, हाथ पकड़े, बार-बार निकट 
बैठने की या बैठाने की चेष्टा करे तो बहुत सावधान हो जाओ। कहीं उसकी प्रीति के 
पीछे काम वासना का सम्मोहन मन्त्र ऐसी गुप्त गति से तुम्हारे मन को सम्मोहित न 
करता जाये कि तुम पतन के गर्त (गढ़े) के निकट पहुँचकर भी अपने को सम्भवतः 
संभाल न पाओ। इसीलिये प्रथम से ही उस राह में न चलो जो अमर्यादित विधि से 
कामोपभोग की भूमि में पतित बनाती हैं। तुम उस पथ को पकड़ो जिसके सहारे 
निष्काम कर्म योग की सिद्धि मिलती है और जीवन में दिव्यता प्राप्त होती हैं अपने 
आस-पास आदर्श माताओं के चरित्र का बल, उनकी सेवाओं के पीछे होने वाली 
तपस्या का अध्ययन करो। 


जिन देवियों की बुद्धि मन्द है विचार शक्ति नहीं है, सुखोपभोग की कामना 
प्रबल है, उन्हें स्वच्छन्द रखना, जहाँ-तहाँ जाने देना, दूसरों के घरों से सम्बन्ध होना, 
दूसरे घर के लोगों को अपने घर में आने देना, मास्टरों से सयानी होने पर भी शिक्षा 
दिलाना- उन्हें चरित्रहीन होने का द्वार खोल देना है। फिर तो भगवान ही बचाये तो 
लड़कियाँ बचें वैसे तो बचाना कठिन ही है। इसलिए बालिकाओं पर कड़ा शासन 
रखना ही उनके लिए हितकर है। प्रायः कड़े शासन के बीच में कहीं युवती-युवक का 
संग अधिक हो जायेगा तो संग से उत्पन्न होने वाले मोह-जनित दोष को रोक पाना 
कठिन होगा। 


कन्या को रत्न कहा जाता है। कन्या रत्न योग्य अधिकारी को दान किया 
जाता है। संरक्षक माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार आप लोग 
कीमती अँगूठी या कोई मूल्यवान आभूषण इधर-उधर नहीं छोड़ते, यदि कहीं छूट 
जाये तो कोई न कोई उसे अवश्य हथिया लेता है। उसी प्रकार कन्या-रत्न को भी 
सँभाल कर रखना चाहिये, अपनी दृष्टि में रखना चाहिये। जो लोग कन्या रत्न को 


जहाँ-तहाँ जाने देते हैं, अपनी निरीक्षण दृष्टि को हटा लेते हैं उन्हीं के घरों में 
कन्यारत्न का किसी के द्वारा हथियाये जाने का भय रहता है और ऐसी चोरियां चारों 
ओर जहाँ-तहाँ होती ही रहती हैं। 


विचार करके समझ लो। कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितना ही अधिक सुन्दर 
क्यों न हों, तुम्हारे लिये तब तक सुन्दर, मनोहर नहीं है जब तक उसके प्रति तुम्हारी 
प्रीति नहीं होती । वास्तव में प्रीति ही सबको सुन्दर बनाती है। 


जो अपने माता, पिता, भाई, पति, सगे-सम्बन्धी होते हैं उनके साथ भी किसी 
कारणवश प्रीति नहीं होती, अथवा कुछ देर के लिये ही प्रीति हट जाती है। वे 
सगे-सम्बन्धी, सुन्दर, मनोहर नहीं दिखते, बल्कि जो अपने सगे नहीं होते, किन्तु 
उनसे यदि प्रीति हो जाती है तो वे बहुत ही सुन्दर प्रतीत होते हैं। 


निश्चित नहीं कब, किसे अपना मन प्रीति-पूर्वक स्वीकार कर ले, इसलिए 
नारी जीवन में अधिक मेल-मिलाप बढ़ाना, स्वच्छन्दता पूर्वक हर किसी से बात 
करना, हँसना, घूमना वर्जित है। जो नारी ऐसा करती है उनमें प्रायः चंचलता और 
चरित्रहीनता आ जाती है। 


जिस देवी के हृदय में प्रीति सुरक्षित है, अनेक के लिये नहीं है, केवल एक के 
लिये है, वह स्वभाव से ही तृप्त, शान्त, एकनिष्ठ, एक ही की सेवा में तल्लीन रहती 
है। उसे कहीं आने-जाने की, किसी से मिलने की अथवा मन बहलाव की आवश्यकता 
नहीं होती। सच्ची प्रेमिका अपने एक प्रभु के चिन्तन में, उसी की सेवा परिचर्या में, 
उसी की मधुर स्मृति में छकी सी रहती है, वह अतृप्त, भूखी नहीं रहती। 


कुछ नारी भी दरिद्र होती हैं। जिनके मन में कामनाओं की अधिकता है, वही 
इधर-उधर अपनी ही पूर्ति के लिये झाँकती हैं। कुछ पुरुष भी दरिद्र होते हैं, जो सदा 
अपनी ही पूर्ति के लिये खीझा करते हैं सदा प्रीति को नोचते, खसोटते रहते हैं, दूसरे 
के मन की ओर देखते ही नहीं । ऐसे सुख के कामी पुरुष सीता, सावित्री की भाँति 
सेविका, सती पतिव्रता नारी चाहते हैं। ईश्वर के समान अपनी पूजा-स्तुति के भूखे 
रहते हैं पर स्वयं अपने कर्तव्य की ओर देखते ही नहीं, स्वयं अपने को पहचानते ही 
नहीं । 

पुरुष कैसा भी हो पर नारी का सौभाग्य तो अपनी प्रीति निष्कलंक रखकर 
सेवा करते रहने में ही हैं। पति अपनी पत्नी का कल्याण नहीं करता वह स्वर्ग नरक 
का देने वाला नहीं होता। नारी स्वयं ही अपनी निष्काम सेवा से, तपस्या से, उदारता 
से स्वर्ग को प्राप्त करती है, अपना कल्याण कर लेती है । इतना ही नहीं, नारी चाहे तो 


पति के पापों के उद्धार का मार्ग साफ कर सकती है, नारी सदूगति दाता हो सकती है। 
पुरुष के लिये पत्नी और पत्नी के लिये पुरुष तीर्थ स्वरूप बन जाते हैं। 

जिस नारी की प्रीति पवित्र है उसी का जीवन पवित्र है। प्रीति उसी की पवित्र 
है जहाँ कामना पूर्ति का पक्ष नहीं है; जहाँ एक ही का चिन्तन, ध्यान और एक ही के 
नाते अनेक की सेवा है, जहाँ बदले में कोई चाह नहीं है। 

जिससे धर्म-मर्यादा पूर्वक सम्बन्ध न हो, जिस पर अपना अधिकार न हो, 
जिसकी सेवा का स्वतन्त्रतापूर्वक अवसर सुलभ न हो उससे जो नारी प्रीति कर बैठती 
है; जिस प्रीति से माता-पिता को कष्ट होता है उनकी कीर्ति में कलंक लगता है, ऐसी 
प्रीति अपराध है और प्रीति करने वाली नारी चोरी करती है। 

एक भोली बालिका समझ की कमी के कारण अपनी प्रीति पूँजी किसी युवक 
को दे बैठती है। यदि वह माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध है तो माता-पिता तथा 
परिवार को जितना अधिक दुःख होगा उतना पाप उस बालिका के सिर होगा, उस 
पाप अपराध का फल उसे भोगना ही होगा। 

जिस शरीर को माता-पिता ने पाला-पोसा है उस पर न्यायतः उन्हीं का 
अधिकार है। वे जिनकी सेवा में दान करें वहीं जाना चाहिए। उसी की सेवा में अपना 
जीवन समर्पित करने से नारी का हित है; उसी से प्रीति करने में नारी को सर्वभावेन, 
उन्नति होती है। सुशील पुण्यवती देवियाँ इसी प्रकार की प्रेमिका होती हैं। वे कामना 
पूर्ति के लिये दरिद्र नहीं होती बल्कि अपने प्रेम पात्र की रुचि- पूर्ति के लिए पूर्ण उदार 
होती हैं। 

माता-पिता से छिपाकर किसी से प्रीति करने वाली नारियाँ, माता-पिता के 
अधिकार को हनन करने वाली, उनका अपमान करने वाली, स्वयं अपनी भूल से 
दुःखी होती हैं और दूसरों को दुःख देकर अपराधिनी बनती हैं। 

बुद्धिमती देवियों | जीवन का निर्माण त्याग और ज्ञान के आधार पर सेवा 
और तप के द्वारा होता है। तुम कामना की त्यागी बनो, सेवा करते हुए तपस्विनी 
बनो, सत्य की, धर्म तत्व को ज्ञानी बनो, निष्काम प्रेमी बनो। अपने-अपने सुख के 
लिए प्रेम करने में इच्छित सुखों को प्राप्त करने में पशु-पक्षी भी कुशल होते हैं परन्तु 
धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक सुखोपभोग का पक्ष उसी जीवन में देखा जाता है जहाँ अपने 
हित-अनहित का विवेक है। 

बुद्धिमती देवियों ! इन शब्दों को पढ़ने का सौभाग्य सभी नारियों को नहीं 
होगा, सबकी रुचि अपने कर्तव्य-स्वधर्म को जानने की नहीं होती। शरीर को सुन्दर 


बनाने की, उसे वस्त्रों-आभूषणों से सजाने की तरस प्रायः सभी के मन में रहती है 
पर जीवन को सुन्दर बनाने, जीवन का श्रृंगार करने के लिये सद्गुणों को धारण करने 
की उत्सुकता, अभिलाषा किसी-किसी सुयोग्य बुद्धिमती देवी में ही देखी जाती है। 

अपने शरीर का मल धो लेने में और शरीर का श्रृंगार करने में वेश्या भी 
निपुण होती है पर जीवन को सुन्दर बनाने की कला, हृदय पवित्र रखने की योग्यता 
एवं प्रेम पूर्ण करने की दक्षता तो किसी सुशील, उच्च कोटि की नारी में होती है। नारी 
का पतन प्रीति के दुरुपयोग से और उत्थान प्रीति के सदुपयोग से ही मिलता है। 

स्वच्छन्द होकर गुरुजनों की सम्मति के विरुद्ध किसी से भी प्रीति कर बैठना 
प्रीति का दुरुपयोग है। कुल मर्यादा के भीतर रहकर माता-पिता की आज्ञानुसार अपने 
शरीर पर जिसका अधिकार हो उसी से प्रीति करना और प्रीति-पात्र को अपनी 
सेवाओं से संतुष्ट रखना ही प्रीति का सदुपयोग है। 

अपने सुख के लिये तो पशु भी सुख-दाता से प्रीति करते हैं पर अपने हित के 
लिये दूसरों को सुख देते हुए भी उसके बदले में कोई मूल्य न लेकर प्रीति करने वाले 
बिरले ही निष्काम हृदय होते हैं। 

देवियों ! यदि तुम्हारी प्रीति रूपी पूँजी अभी सुरक्षित है तो उसे इधर-उधर न 
बिखेरना। जिस वस्तु को जिस व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त कर सको उसी से 
प्रीति करना। जिसकी प्राप्ति में कठिनता हो, जिसके संयोग में समाज के नियम बाधक 
हों अथवा माता-पिता का सहयोग न हो उससे प्रीति का सम्बन्ध कदापि न होने देना। 
वैसे तो अपनी प्रीति रूपी पूँजी किसी को भी तुम दे सकती हो परन्तु नियम, धर्म, 
मर्यादा का उल्लंघन करोगी तो समयानुसार सुख के पीछे घोर अशान्ति का भोग 
करना होगा। अतः किसी को दुःखी करके वहीं सुख की इच्छा न करो। 

मन का ऐसा स्वभाव है कि वह मार्ग चलते-चलते किसी भी सुन्दर वस्तु को 
देखकर या सुन्दर व्यक्ति से मिलकर मोहित हो सकता है। परन्तु सभी सुन्दर वस्तु या 
कोई भी सुन्दर व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक सबको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अपनी 
दृष्टि में संयम रक्खो, अपने मन को जहाँ-तहाँ चंचल न होने दो। 

संयमी जीवन में शक्ति रहती है। संयमी व्यक्ति ही परिश्रमी होता है और 
वही सेवा कर सकता है। जहाँ संयम नहीं, नियम मर्यादा का ध्यान नहीं वहीं विलासी 
जीवन होता है। उनके ऊपर काम रूप शैतान का शासन होता है। 


जब तुम किसी से प्रीति करो तब विचारपूर्वक देखो। तुम जिससे प्रीति करती 
हो- क्यों करती हो? अपनी कामना पूर्ति के लिए करती हो या प्रीति-पात्र की 


कामना-पूर्ति में सुख मानती हो। इसी प्रकार यह भी देखो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे जो 
कुछ भी चाहता है वह तुम स्वतन्त्रतापूर्वक उसे दे सकती हो या नहीं? जो कुछ मर्यादा, 
धर्म-पूर्वक दे सकती हो वह देती रहो, चाहे तन हो, चाहे धन हो, मन हो या मान हो 
या प्यार हो, जो कुछ धर्म मर्यादा पूर्वक दे सको उसे देते हुए यह भी विचार करो कि 
प्रेमी को जो कुछ प्यार या मान दिया जा रहा है, जो कुछ उसके मन की पूर्ति की जा 
रही है उससे उसका अहित तो नहीं हो रहा है। तुम जो कुछ सेवा करो नियम के 
भीतर, मर्यादा के भीतर करो। प्रेमी की ऐसी सेवा न करो जिससे वह रोगी, आलसी 
बनता जाय, ऐसा भोग न दो कि वह शक्तिहीन होता जाय, ऐसा भोजन न दो कि 
अजीर्ण हो जाय। जो कुछ सेवा करो, जो कुछ दान करो, वह विधि का 
ध्यान रखकर करो, विवेक पूर्वक करो। सुविधा का ज्ञान तथा कर्तव्य-अकर्तव्य का 
विवेक अपने घर में गुरुजनों से प्राप्त करो । इस प्रकार की योग्यता-वृद्धि के लिए कुछ 
न कुछ अध्ययन करती रहो। 

सभी देवियाँ विवेकी बनें, कोई भूल न होने दें, कहीं व्यभिचार न घुसने दें, 
अपनी प्रीति को अनाधिकार कामना पूर्ति से कलंकित न होने दें, सभी उदार बनें, 
क्रोध, इर्ष्या, द्वेषादि विकारों से अपने हृदय को अपवित्र न होने दें- ऐसा होना 
कदाचित्‌ किसी को सम्भव दीखता हो परन्तु मुझे तो अति कठिन लगता है क्योंकि 
सभी देवियों की बुद्धि में विचार करने की शक्ति विकसित नहीं है। सभी देवियों के 
मन में अपने जीवन को सुन्दर तथा पवित्र बनाये रखने की अभिरुचि नहीं है। सभी 
नारियों में पतिव्रत धर्म पालन का पक्ष नहीं है। सभी को सतीत्व के महत्व का ज्ञान भी 
नहीं है। सभी को कामना रहित प्रेम के सौन्दर्य का मान नहीं है। इसलिए सभी देवियों 
से यह आशा नहीं कि जा सकती कि इस सत्प्रेणा का आदर करेंगी, अपने सुख की 
ही नहीं बल्कि अपने हित की बात समझेंगी । 


जो देवियाँ अपने हित की बात समझती हैं वे किसी को व्याख्यान नहीं देती। 
उनका आदर्श, पवित्र, प्रेममय, तपोमय, त्यागमय जीवन ही समाज को, संसार को 
शिक्षा देता चला आ रहा है। 

शीलवती, सच्चरित्र, सदाचारिणी देवियाँ आगे चलकर आदर्श प्रेमिका बनती 
हैं। वही बालकों, बालिकाओं की आदर्श माता होती हैं। उनकी सन्तान में सम्भव से 
ही सच्चरित्रता के प्रति, स्वधर्म के प्रति आदर होता है किन्तु परम्परा से शुद्ध बीज 
यदि कहीं दूषित होता है तो दूषित संग के कारण ही होता है। 

जहाँ पति-पत्नी दोनों ही दैवी प्रकृति के होते हैं वहाँ तो प्रेम का ही साम्राज्य 
मिलता है। जहाँ एक दैवी स्वभाव का, दूसरा आसुरी स्वभाव का होता है वहीं संघर्ष 


चलता है । 


यदि किसी नारी को ऐसे पति मिले जो आसुरी स्वभाव के क्रोधी, लोभी, 
अभिमानी हों, जो अकारण ही दुःख देते हों, तो उस दुःख को अपने हिस्से का 
समझकर, मौन रहकर दूसरों को दुःख-दाता न मानते हुए सहन कर लेना चाहिये । 
जो नारी प्रतिकूलता का दुःख धीरज से सहन करते हुये अपना कर्तव्य पालन करती है 
वही तपस्विनी कही जाती है, उसके पूर्वकृत विपरीत कर्मों का भोग सहिष्णुता से 
समाप्त हो जाता है। 

अनेकों जन्म धारण करने के पश्चात सेवा करने की, प्रीति करने की, योग्यता 
आती है; क्रमशः दैवी गुणों की वृद्धि होती है तब जीवन सुन्दर और दिव्य होता है। 

संसार में चार प्रकार की नारियाँ पाई जाती हैं- (१) ब्रह्मनिष्ठ (२) प्रभुभक्त 
(३) गृह कार्यों में आसक्त (४) पतिब्रता। ब्रह्मनिष्ठ नारी ब्रह्म में लीन होती है। प्रभु 
भक्त नारी अपने ध्यान के अनुसार ही प्रभू से तद्रूपता (उसी रूप को) प्राप्त करती है । 
गृह कार्यासक्त नारी अपनी सेवा के फलस्वरूप उत्तम लोक को प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार पतिब्रता नारी पति के लोक को जाती है । 

शास्त्रीय मत से नारी यदि पति के संरक्षण में रहते हुए पापकर्म करती है तो 
उसका भागीदार पति भी होता है, किन्तु पुण्य कर्म का तब तक भागीदार नहीं होता 
जब तक स्त्री स्वयं पति को भागीदार नहीं बनाती । 

स्त्री जीवन में परिवार की जितनी अधिक सेवा कामनारहित होकर बन जाती 
है उतने ही अधिक पुण्य संचित होते हैं। 

जो शक्ति, पुरुष को कठोर तप से मिलती है वही शक्ति नारी को पतिब्रत 
धर्म पालन से अर्थात्‌ निष्काम सेवा से प्राप्त हो जाती है। 

नारी जीवन में प्रीति की प्रधानता होती है। विवेक की कमी में वही प्रीति 
सम्बन्धियों के प्रति प्रबल मोह बन जाती है, वस्तुओं के प्रति प्रबल लोभ में परिणत हो 
जाती है। यदि कुछ अधिकार मिला तो सबल, अभिमान के रूप में बदल जाती है। 
यदि कहीं गुरुजनों, महात्माओं का संग सुलभ हो गया तो वही प्रीति प्रगाढ़ श्रद्धा का 
रूप धारण कर लेती है। अनेकों जन्मों के संचित पुण्यों के फलस्वरूप यदि सन्त 
सद्गुरु का संग तथा ज्ञान प्रकाश का सुयोग प्राप्त हो गया तो गुरु-कृपा द्वारा वही 
प्रीति सभी व्यक्तियों, वस्तुओं से हटकर, सिमट कर सत्य परमात्मा के प्रति अगाध 
प्रेम के रूप में परिवर्तित होकर जीवन को दिव्य बना देती है। 


पुण्यों की यदि कमी रही और सम्बन्ध आसुरी स्वभाव का मिल गया तो नारी 


को विवेक की कमी के कारण और श्रद्धा की प्रगाढ़ता के कारण जब अपनी रुचि के 
अनुसार सन्तों का संग, तीर्थ यात्रा, साधन, भजन, कथा, पूजा आदि में भाग लेने की 
स्वाधीनता नहीं मिलती तब नारी को विशेष कष्ट होता है- ऐसी परिस्थिति में नारी 
को चाहिए कि अपने साधन, भजन, आराधना, उपासना में किसी को बाधक मानकर 
घृणा, द्वेष न करे, अपने किसी कर्म का फल भोगने के लिये ऐसे प्रतिकूल सम्बन्ध का 
संयोग समझकर सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक सहन करे। इसके साथ ही अपने दुःख का 
कारण समझने के लिये विचार से काम लेवे, क्योंकि दुःख का कारण अपना दोष ही 
होता है। 


कुछ दयालु देवियों का यह रोना रहता है कि हमारे पति अथवा परिवार के 
लोग सत्संगति में नहीं जाने देते, भजन-पूजन नहीं करने देते-ऐसी परिस्थिति जिन 
देवियों को हो उन्हें समझ लेना चाहिये कि साधु महात्माओं तथा गुरुदेव के व्याख्यान, 
प्रवचन सुनते रहना ही सत्संग नहीं कहलाता। यद्यपि प्रपंचियों की बातें सुन-सुन 
करके ही सब लोग संसार को अपना मानकर मोही, लोभी, अभिमानी बन जाते हैं। 
इसी प्रकार महात्माओं, गुरुजनों की बातें सुन-सुन करके ही विवेकी बनते हैं। सुन- 
सुन कर ही संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग प्रबल होता है परन्तु जो 
देवियाँ यह सोचकर दुखी होती हैं कि हमें सत्संग नहीं मिलता वह भूल में भटक रही 
हैं। वास्तव में य उसे कहते हैं जिससे कोई प्राणी कभी एक क्षण अलग हो नहीं 
सकता। केवल अहंकारवश सत्य की, परमात्मा की आराधना, उपासना में कोई भी 
रुकावट नहीं कर सकता, क्योंकि असत्य को अपना मानना और सत्य परमात्मा को 
कहीं भी भिन्न न जानना ही सत्संग है और सत्य परमात्मा जो आत्मा रूप से अहं में 
प्रकाशित है- उसी में मन, बुद्धि को लगाये रहना, साथ रखना, उपासना है। जो कुछ 
इन्द्रियों से नाम-रूपवान जगत की प्रतीति होती है उसे मिथ्या मान कर उसके 
आधार-सत्य का अनुभव करते रहना ही आराधना है, परमेश्वर के विधान को 
जानकर उन्हीं के नाते कर्तव्य, कर्मों को पूरा करते जाना, बदले में कुछ न चाहना यही 
निष्काम पूजा है। सर्वत्र उसी परमेश्वर की महिमा को देखना और उसका ही प्रेम से 
गान करना स्तुति है। अपने हृदय में जो अभिलाषा प्रबल हो वह यदि अपने प्रयत्न से 
पूरी न होती हो तब उसे परमात्मा को अर्पण कर परमात्मा की जैसी मर्जी हो उसी की 
प्रतीक्षा करना ही प्रार्थना है। 


अपना हृदय स्थल ही प्रार्थना, उपासना, अराधना का पवित्र एकान्त स्थान 
है। देह ही मन्दिर और सम्बन्धित प्राणी ही पूजा करने के लिये परमेश्वर की प्रतिमा 
है। अपने कर्तव्य कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते रहना ही उन प्रतिमाओं के द्वारा परमेश्वर 


के प्रसन्नतार्थ अर्चना-सेवा है । श्रद्धा ही अपनी पूजा के पुष्प हैं। इसी प्रकार करुणा, 
दया, सहानुभूति, पूजा, क्षमा, उदारता, दान, सहिष्णुता, नम्रता आदि दैवी सम्पत्ति ही 
पूजा की सामग्री है। अब विचार करके देखो। इस प्रकार के सत्संग में, पूजा में, 
आराधना में, उपासना में कोई बाधक हो ही नहीं सकता जो देवियाँ मनमानी करती 
हैं, सत्संग, पूजा, आराधना का अर्थ नहीं जानती हैं, वही दूसरों को दोषी ठहरा कर 
दुःखी होती हैं, अपने भाग्य को, परिवार को कोसती हुई नया अपराध करती हैं। 

जहाँ नारी का कर्तव्य है कि पति परिवार की सेवायें करते हुए शान्त प्रसन्न 
रहे, कहीं कलह, देष, ईर्ष्या न करें, साथ ही अपनी भावनानुसार परमेश्वर की अपने 
भीतर स्वतन्त्र रूप से आराधना, उपासना करते हुए सारे जीवन को परमात्मा की 
योग सिद्धि का साधन बना लें और वस्तुओं, व्यक्तियों को अपना मानकर लोभी, 
मोही, अभिमानी न बनें वहीं पर विवेकी पुरुष का भी कर्तव्य है कि अपने अधिकार 
का गर्व लेकर नारी को अपनी रुचि पूर्ति का यन्त्र न बनाये बल्कि नारी की रुचि का 
भी ध्यान रक्खे और धर्म- मर्यादा के भीतर जो इच्छायें हों उन्हें पूरी होने में सहायक 
बने किन्तु यदि पुरुष अपना कर्तव्य पालन न करे तो नारी को अपने अधिकार के 
लिये कलह-क्रोध न करना चाहिए। 

क्रोध में बाहर की आँख भले ही खुली रहती हों, पर भीतर की आँखें मुँह 
खोलते ही बन्द हो जाती हैं। 

कुलीन व्यक्ति को जब कभी कोई चाण्डाल स्पर्श कर लेता है तो वह अपने 
शरीर को अपवित्र समझकर स्नान करता है परन्तु क्रोध तो ऐसा भयानक चाण्डाल है 
कि यह जिसके मन में चढ़ बैठता है वह भले ही अपने आपको अपवित्र न माने पर 
वह चाण्डाल तो बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। 

शरीर की शुद्धि जल-स्नान से होती है। उसी प्रकार क्रोध रूपी चाण्डाल को छू 
जाने पर मन की शुद्धि परमात्मा के स्मरण से ही हो पाती है। 

क्रोध आने पर तीन घण्टे पावन ग्रंथों का पाठ या परमेश्वर का प्रेमपूर्वक 
स्मरण करना चाहिए। 

एक महात्मा अपनी आँखों देखी घटना बतला रहे थे। लखनऊ में एक गृहस्थ 
भोजन करने बैठे, अपनी जेब से दस रुपये का नोट निकाल कर अपनी स्त्री को रखने 
के लिये दे दिया। वह स्त्री अपने छोटे बच्चे को नोट पकड़ा कर कोई वस्तु परोसने 
लगी, इतने में ही लड़के ने दाँत से नोट के तीन टुकड़े कर दिये। पिता को इतना 
अधिक क्रोध आया कि लड़के को उठाकर ऐसा पटका कि वह वहीं पर समाप्त हो 


गया। स्त्री ने जब देखा कि पुत्र का प्राणांत हो चुका तब वह मारे क्रोध के दौड़कर कूप 
में गिर पड़ी। इधर स्त्री के पति को इतना अधिक क्रोध आया कि वे भी उसी कूप में 
कूद पड़े। पुलिस ने स्त्री को तो मरा हुआ निकाला, पति तो जिन्दा निकले, पर 
अस्पताल जाते-जाते मर गये। तलाशी होने पर दस हजार रुपया नकद निकला, पर 
दस रुपये के पीछे उसने क्रोधावेश में पुत्र को मार डाला। इस प्रकार की अनेकों 
घटनायें सुनने में आई हैं। 

क्रोध से रक्‍त दूषित होता है। जितनी बार क्रोध आता है उतनी बार रक्‍त में 
विष की मात्रा बढ़ती है। पाप तो अधिकार जमाता ही जाता है, मस्तिष्क विकृत, 
दूषित होता जाता है। 

सभी विचारवती माताओं को क्रोध से बहुत डरना चाहिए। अपनी सन्तान को 
क्रोध से बचाना चाहिए। 

कदाचितू किसी को क्रोधी का ही भाग्यवश संग मिल जाय तो क्रोधी के सम्मुख 
मौन हो जाना चाहिये। 


मूरख का मुख बॉबिया निकसत बचन भुजंग। 
ताकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग।। 


संसार के जितने भी सम्बन्ध हैं वह अपनी स्वीकृति में निर्भर हैं। सब सम्बन्ध 
माने हुए हैं। वे शाश्वत सत्य नहीं हैं। बल्कि व्यवहार निर्वाह के लिये हैं; सत्य को 
जानने के लिये हैं। 
कोई-कोई पुरुष बहुत ही नीचता का परिचय देते हैं। वे पति होकर अपनी 
ईश्वर के समान पूजा-सेवा चाहते हैं । पर व्यवहार असुरों के समान करते हैं। वे 
शरीर को शासन में रखकर हठातू प्रेम करवाना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि प्रेम 
हृदय को जीत लेने पर ही सम्भव है। ऐसी अनेकों नारियाँ देखी जाती हैं जिनके हृदय 
में श्रद्धा जाग्रत हो चुकी है, धर्म, भावना प्रबल है, भले ही वह विवेक रहित हों पर वे 
उसे हटा नहीं सकती हैं। ऐसी नारियों को यदि अनुकूल पति मिल गये हैं और उनकी 
श्रद्धा, पूजा में बाधा नहीं डालते तब तो वे पति नारी-हदय के देवता बन जाते हैं 
परन्तु कहीं बाधक पति मिल गये हैं तो शरीर पर भले ही अधिकार जमा लें और 
असुरों के समान शरीर को शासन में रखें परन्तु हृदय से प्रीति के पात्र वे नहीं बन 
पाते। इसका परिणाम दोनों के लिये सुन्दर, शुभ नहीं होता। इसी को दैवी प्रकृति और 
आसुरी प्रकृति का बेमेल सम्बन्ध कहा जाता है। 
नर हो या नारी हो अथवा कोई भी प्राणी हो सभी को अन्त में एक ही लक्ष्य 
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में पहुंच कर परम विश्राम पाना है । 

ऐसा विश्राम जहाँ दुःखों का पूर्णतया अभाव हो, जहाँ किसी प्रकार के अभावों 
की वेदना ही शेष नहीं रहती, जहाँ अभाव का ही अभाव हो जाता है, जहाँ नित्य 
आनन्द की ही प्राप्ति रहती है- इसी को मोक्ष-प्राप्ति कहते हैं। 

मोक्ष मिल जाने पर कर्म का बन्धन नहीं रहता, भ्रान्ति नहीं रहती, माया का 
प्रभाव नहीं रहता। 

बुद्धिमती नारी को चाहिये कि जब कभी किसी सुसंग के द्वारा या किसी धर्म 
ग्रन्थ के द्वारा जीवन के लक्ष्य का, अन्तिम उद्देश्य का पता लग जाय तभी से अपने 
परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, अन्तिम उद्देश्य की सिद्धि के लिये नित्य प्रयत्न करती 
रहे। जो नारी विद्या, विचार, शक्ति से रहित हैं उन्हें तो सांसारिक मान, धन-भोग, 
सुख-संयोग के अतिरिक्त मुक्ति, भक्ति, शान्ति चाहिये ही नहीं, इसीलिये बुद्धिमती 
नारी को उन विचारहीन नारियों की भाँति रोगी, द्वेषी, लोभी, मोही, अभिमानी, सुख 
व भोग की कामी नहीं बनी रहनी चाहिए बल्कि त्याग, प्रेम, दान को पूर्ण बनाना 
चाहिये । 

विचारशील नारी में इस पुस्तक को पढ़ लेने के पश्चातू फिर साधारण नारियों 
की भाँति ही आचार-विचार, व्यवहार, आधार नहीं रहना चाहिये। 

बहुत कर्म ऐसे होते हैं जिनमें आदत की, अभ्यास की प्रधानता रहती है। 
विचार-विवेक रखने वाली नारी भी प्रायः आदत की दासता में बँधी रहकर घरेलू 
कामों में, परस्पर के व्यवहार में, वार्तालाप में, खानपान में अनेकों भूलें करती रहती 
हैं। उन भूलों के कारण स्वयं दुःखी होती हैं और दूसरों को भी दुःखी बनाती रहती 
हैं। 

एक शिक्षा पाने वाली देवी युवावस्था के आरम्भ में ही विचारशक्ति का 
सदुपयोग (शरीर, वाणी, मन के द्वारा होने वाली क्रियाओं को सुन्दर बनाने में) 
जितनी सरलता से कर सकती हैं उतनी सरलता से अशिक्षित नारी पचास वर्ष की 
आयु में अपनी गलत आदतों को नहीं बदल सकती। 


किसी भी बालिका में सुन्दर वस्त्रों की सुन्दर आभूषणों की चाह तथा शरीर 
के श्रृंगार की कला अनायास ही आ जाती है। परन्तु किस कदर के सुन्दर वस्त्रों को 
धारण करने से नारी की सभ्यता सुरक्षित रह सकती है तथा श्रृंगार किसके लिये और 
कब करना चाहिये, इसका विवेक प्रायः सभी देवियों में नहीं पाया जा रहा है। जो 
नारी वस्त्राभूषणों में, श्रृंगार में अपनी रुचि का पक्ष लेकर मर्यादा का ध्यान नहीं 
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रखती, जिसके मन में नित नये फैशन का प्रभाव पड़ता रहता है उसके द्वारा 
भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार का पोषण मिलता है जो कि विचारशील, विवेकी देवी की दृष्टि 
से सर्वथा त्यागने योग्य है। 


जो नारी अपने जीवन को सुन्दर बनाना चाहती हो उसे अभी या कभी 
अभिमान का त्याग करना ही पड़ेगा। 


अभिमान कई प्रकार का होता है। रूप का, कुल का, विद्या अधिकार का, गुण 
का, तप का, त्याग का, बड़े होने का। इन कई प्रकार के अभिमानों में कोई भी एक ही 
प्रकार का अभिमान अनेकों पापों, अपराधों, अनथों का बहुत हेतु बन जाता है। 

जब कोई देवी किसी को क्रोधवश कटु वाक्य कहती है, अपमान करती है, 
किसी से घृणा करती है, देष-वश किसी के दोषों की चर्चा करती है, किसी को 
आयोग्य, नीच, तुच्छ समझकर तिरस्कार करती है, न्यायधीश पदाधिकार के बिना ही 
किसी को दण्ड देती है तब किसी न किसी अभिमान के बल पर ही ऐसा करती है। 

जहाँ कहीं कटुता, असहनशीलता, क्रोध तथा उद्वेग, आवेश एवं हठाग्रह 
दुराग्रह युक्त क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई देती है वहाँ अवश्य ही किसी न किसी प्रकार का 
अभिमान ही समझना चाहिए। किसी न किसी प्रकार के अभिमानवश ही कोई किसी 
का अपमान, अनादर करता है और किसी न किसी प्रकार के अभिमान-वश ही 
अपमान, अनादर, कटु वाक्य असह्य हो जाता है। 


अपने जीवन को पूर्ण निर्दोष बनाने के लिये कलह-क्रोध का मूल जो लोभ है 
उसका भी त्याग करना ही पड़ेगा। लोभ भी एक मन की दूषित वृत्ति है। लोभ कंगाल 
में ही नहीं वरन्‌ करोड़पति में भी अपना काम करता रहता है। लोभ और उदारता 
यह भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ हैं उदारतापूर्वक जो व्यक्ति सैकड़ों रुपया दान दे डालता है, 
वही लोभ के वशीभूत होकर दो-चार आने मूल्य की वस्तु के लिए कपट, क्रोध करते 
हुए अपनी अमूल्य शान्ति खो देता है। 

जिन नारियों को मूल्यवान वस्तुओं का, धन का दान करते देखा जाता है 
उन्हीं को खाने पीने की वस्तुओं के लोभवश लड़ते-झगड़ते, कलह करते भी देखा 
जाता है। जितना लोभ प्रबल होता है उतना ही अधिक लाभ कि हानि होने पर दुःख 
होता है और हानि पहुँचाने वाले पर क्रोध आता है। कहीं-कहीं लोभ को नरक का 
द्वार कहा जाता है और पाप का बाप भी माना गया है। लोभवश ही नारियाँ संचय में 
सुख मानती हैं। लोभी नारी को वस्त्रों की अधिकता से सन्तोष नहीं होता। लोभवश 
ही नारी परिवार में चोरी करती है, चुरा-चुरा कर संग्रह करती है, चुराकर, छिपाकर 
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खाती है। जहाँ उदार हृदय वाली नारी को शुभ, सुन्दर, सुखद वस्तु के दान में रस 
आता है वहीं पर लोभी नारी को संचय में ही रस आता है । अनेकों प्रकार की आदतों 
की भाँति लोभ भी एक आदत बन जाती है जो सरलता से नहीं छूटती है। विचारवान 
देवी को आरम्भ से ही लोभवश संचय की आदत न बढ़ने देकर दान का (देते रहने 
का) स्वभाव बनाते रहना चाहिए । 


गीता में भगवान ने क्रोध को भी नरक का तीसरा फाटक बताया है। आसुरी 
स्वभाव वाले कामी, लोभी, क्रोधी प्राणी इन्हीं तीनों फाटकों से बड़े-बड़े, लम्बे-चौड़े 
जहाज हाथी, घोड़े निकल जाते हैं, यह नरक के दरवाजे हैं, इसलिए बड़े-बड़े हैं 
क्योंकि बड़ी भीड़ चलती हैं, छोटे द्वारों से काम नहीं चल सकता था क्योंकि नरक के 
यात्री बहुत हुआ करते हैं। 


शान्ति चाहने वाले प्राणी को कभी न कभी क्रोध का पूर्ण रूप से त्याग करना 
ही पड़ता है। यद्यपि क्रोध ज्ञानी जनों को भी आ जाता है, परन्तु जहाँ मूर्ख, अभिमानी 
का क्रोध पत्थर की लकीर की भाँति स्थायी होता है, वहाँ समझदार का क्रोध मिट्टी में 
बनी लकीर की भाँति कुछ देर तक टिकने वाला होता है। जहाँ शुभ चिन्तक विद्वान 
का क्रोध बालू में लकीर की भाँति क्षण स्थायी होता है वहाँ पर हितचिन्तक, 
धर्मोपदेशक, ज्ञानी-जनों का क्रोध पानी में प्रतीत होने वाली, तत्क्षण मिट जाने वाली, 
लकीर की भाँति कभी- कभी दिखाई देता है । 


लोभ एवं अभिमान और कामना के प्रबल रहते क्रोध का मिटाना दुष्कर है 
इसलिए क्रोध का त्याग या तो कोई सच्चा सेवक या सच्ची सेविका या पूर्ण प्रेमिका के 
द्वारा हो पाता है। क्योंकि सेवक या सेविका या प्रेमिका वही हो सकेगी। सच्ची 
सेविका-प्रेमिका के लिए लोभ क्रोधादि दोषों का त्याग इसलिए सुगम होता है कि वह 
अपना कुछ मानती नहीं, अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं तभी उसे अभिमान, लोभ 
नहीं और तभी क्रोध भी नहीं आता। लोभ क्रोधादि विकारों से रहित वही सेविका या 
प्रेमिका होती है जो दूसरी किसी वस्तु-व्यक्ति की स्वामिनी न बनकर अपने मन और 
इन्द्रियों को वश में रखकर इन्हीं के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्वामिनी 
को अभिमान लोभ क्रोधादि विकार विचलित नहीं कर पाते। 


यद्यपि नारी हृदय के लिए बहुत ही कठिन है किन्तु फिर भी अपने परम लक्ष्य 
परमानन्द की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिये, मोह का भी त्याग कभी न कभी 
करना ही पड़ेगा। मोह अनेकों व्याधियों का मूल है। मोही मन वालों को बड़े-बड़े 
कष्ट, दुःख देखने पड़ते हैं और दुःख की कृपा से ही जब कोई दुःख के कारण को 
खोजता है तब विवेक जाग्रत होता है। उसी विवेक से नित्य-अनित्य अथवा 
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विनाशी-अविनाशी का बोध होता है तभी मोह की निवृत्ति होती है। 


जिस किसी को इस पुस्तक के द्वारा यह गुरु सन्देश पढ़ने का नित्य प्रयत्न 
करते रहना चाहिए। विवेकपूर्वक दोषों के त्याग का संकल्प करना चाहिए और 
नित्य-निरन्तर अपने आपका निरीक्षण करना चाहिये। विवेक प्रकाश में ही प्रत्येक 
कर्म के साथ जो भूलें होती हैं, जो भ्रान्ति हो जाती है अथवा जहाँ अज्ञान अन्धकार 
रहता है, उसकी निवृत्ति हो सकती है। 


जिस किसी को इस पुस्तक के द्वारा यह गुरु सन्देश पढ़ने को या सुनने को 
मिल रहा हो, वह चाहे बालिका हो या बहू हो, माता हो, पढ़ते सुनते समय अपनी 
बुद्धि में विवेक का निरीक्षण करें। विवेक के द्वारा ही सत्य-असत्य कर्तव्य तथा न 
करने योग्य का ध्यान रहता है। 


यदि विवेक की कमी हो तो सबसे प्रथम विवेक की बुद्धि का नित्य प्रयत्न करते 
रहना चाहिए। विवेकपूर्वक दोषों के त्याग का संकल्प करना चाहिए और 
नित्य-निरन्तर अपने आपका निरीक्षण करना चाहिए। विवेक प्रकाश में ही प्रत्येक 
कर्म के साथ जो भूलें होती हैं, जो भ्रान्ति हो जाती है अथवा जहाँ अज्ञान अन्धकार 
रहता है, उसकी निवृत्ति हो सकती है। 


विवेक के द्वारा ही मोह की निवृत्ति होती है तभी भली प्रकार कर्तव्य का 
पालन होता है। तत्पश्चातू ही मुक्ति देने वाली प्रसन्नता प्राप्त होती है। तभी सत्य के 
प्रति जीवन समर्पित होता है। 


कर्म व्यवहार में विवेकपूर्वक मिली हुई शक्ति योग्यता परिस्थिति का सदुपयोग 
करने वाली सोलह वर्ष की बालिका अस्सी वर्ष की वृद्धा से बहुत आगे है। जो वृद्धा 
विवेक को साथ न लेकर शक्ति, योग्यता तथा जीवन का उपयोग करती आ रही है 
वह विवेक में कुशल बालिका से पीछे रह जाती है। विवेक के प्रकाश में ही अपने 
भीतर दोषों का दर्शन तथा दोषों का त्याग, सदूगुणों का विकास, विवेकी प्रीति में 
प्रियतम प्रभु का नित्य निवास होता है। 

जिस नारी को विवेकपूर्वक झाडू देना न आता हो, शीशा, कंघा, तेल की 
शीशी, सुई, कैंची, वस्त्र, बरतन अपने ठीक स्थान में रखना न आता हो, जिसे 
परस्पर मर्यादा के भीतर विवेकपूर्वक हँसने की, चुप रहने की, खड़े होने तथा बैठने 
की योग्यता न हो वह नारी परिवार के सदस्यों की सेवा करते हुए त्याग और प्रेम के 
पाठ को किस प्रकार पूर्ण कर सकेगी? उसके पास विद्या के प्रमाण पत्र भले ही हों पर 
विद्या का सदुपयोग, जीवन के सुन्दर निर्माण में नहीं होता दीखता। 


बुद्धिमती सावधान देवियों ! आप अपने जीवन को सुन्दर बनाने के लिये बुद्धि 
को विवेकवती बनाओ और जो कुछ काम करो विचार विवेक को साथ लेकर करो। 
जब आप विवेकपूर्वक कर्तव्य करोगी तब यह निश्चित है कि छोटे से छोटे कार्यों को 
भी मन लगाकर विधिपूर्वक और पवित्र भावना से ही करोगी। जब विवेकपूर्वक 
संयमी, त्यागी, तपस्वी न बन पाओ अथवा दोषों को न छोड़ पाओ तब परम प्रभु से 
प्रार्थना करो । 


जो नारियाँ काम करते समय विधि का ध्यान नहीं रखती, किसी काम को मन 
लगाकर नहीं करती, कार्य करते समय बड़बड़ाती जाती हैं, कुढ़ती जाती हैं, कोसती 
जाती हैं, वह बुद्धि विवेक से विमुख नारियाँ हैं, वे घर में स्वामिनी की भाँति नहीं 
रहती वरन्‌ मजदूरिन की तरह रहती हैं। 

कोई नारी लज्जा-संकोच छोड़कर उच्च स्तर से बातें करती है; जोर से हँसती 
है, साधारण बातों में लड़ती है, ऐसी नारी में विचार का बल नहीं रहता। प्रायः विद्या, 
बुद्धि की कमी में नारी बहुत ही अधिक प्रपंची होती है। पर-चर्चा, पर-निन्दा में उन्हे 
दोष-पाप दिखाई देते ही नहीं । उन्हें समझना भी कठिन है। 


बुद्धिमती देवियों ! आपको यह विदित होगा, किसी आदर्श, सुन्दर स्वभाव 
वाली देवी में आप प्रत्यक्ष देखती भी होंगी कि लज्जा, सरलता, मृदुता, नम्नता के द्वारा 
कोई भी देवी परिवार के बीच में कितनी अधिक सुन्दर है तथा वह सबके लिये 
आदरणीय सर्वीप्रेय बन जाती है। 


बुद्धिमती देवियाँ बाहरी मुखाकृति की सुन्दरता को उतना महत्व नहीं देती 
जितनी भीतर के सुन्दर पवित्र स्वभाव का मूल्य रखती हैं। आपको भी जीवन में 
सावधान रहना चाहिये। कहीं राग, द्वेष के कारण, प्रमाद के कारण, स्वभाव में 
कठोरता, वाचालन, कटुता प्रवेश न करने पाये। 


पुरुषों के सामने, बड़ों के सामने तो लज्जा-संकोच, सरलता पूर्वक व्यवहार 
बरतना ही है, वरनू छोटों के प्रति, बालकों के सामने भी शिष्टाचार का, मधुर बोलने 
का, कम बोलने का ध्यान रखना आवश्यक है, हितकर है। 


सन्तान पर सर्वप्रथम माता का, बड़ी बहनों के स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। 
घर में देवरानी, जेठानी, ननद, भौजाई आदि के छोटे-छोटे बालकों में कोई वस्तु देते 
समय भेद-भाव न रखना चाहिए बल्कि कोई फल देता हो तो अपनी सन्तान को वह 
फल देना चाहिए, जो देखने में छोटा, कुछ खराब प्रतीत हो और दूसरे बालकों को 
अच्छी दीखने वाली वस्तु देनी चाहिए लेकिन ऐसा न करके खराब दीखने वाली वस्तु 
जेठानी के लड़के को दी जाती है और अपने लड़के को अच्छी, निर्दोष वस्तु दी जाती 
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है। इस प्रकार के भेद भाव से दूषित भावों का प्रसार होता है, अपनेपन में मलिनता 
बढ़ती है। 

किसी के व्यावहारिक कर्मों को देखकर उसके ज्ञान का परिचय मिल जाता है। 
कर्म के बीच में यदि ज्ञान का ध्यान नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ ही है। विवेकवती नारी को 
चाहिये कि वह शुद्ध, स्वास्थ्य-रक्षक आहार का तथा विहार का एवं गुण विकास 
कराने वाले व्यवहार का और सदा रहने वाले शाश्‍वत, परम विशुद्ध सत्य आधार का 
ज्ञान प्राप्त कर ले तभी गृहस्थ जीवन सुन्दर हो सकता है। इस ज्ञान की कमी के 
कारण अनेकों देवियाँ भोजन स्वयं ही दोषी बनाती हैं और अपनी सन्तान को भी रोग 
के पथ में अनजाने ही ले जाती हैं। इसी प्रकार विहार तथा व्यवहार के ज्ञान की कमी 
के कारण स्वयं बन्धन के दुःख को बढ़ाती जाती हैं और सन्तान को भी अपने साथ 
उसी ओर प्रेरित करती हैं। 

आप जो काम करो विधि सहित, आलस्य रहित होकर करो और जब विश्राम 
करो तब सब जगह से मन हटाकर विश्राम करो। मन को व्यर्थ न घूमने दो। 

प्रातःकाल अँधेरा रहते ही उठने का अभ्यास बना लो। उठने के पश्चातू 
परमात्मा का किसी नाम से स्मरण करो। उस अनन्तदाता से ही सब कुछ मिलता है। 
उसके सदुपयोग करते रहने का संकल्प करो। 

घर की सफाई में, झाडू देने में, किसी वस्तु को कूटते-पीटने में, किसी वस्तु 
को उठाने में, रखने में, सिल के नीचे, चक्की के भीतर, जल पात्रों के नीचे, जलाने 
वाली लकड़ियों को, कोयलों को, चूल्हे, अंगीठी को ध्यान से देख लो इसलिये कि कहीं 
जीवों की हिंसा न हो जाये। 

छोटी-छोटी वस्तुओं को जहाँ से उठाओ वहीं रखने में आलस्य न करो। ऐसा 
न सोचो कि उठेंगी तब अमुक वस्तु रख देगीं। 

जो काम जिस समय कर सकती हो उसे फिर के लिये न टालो। 

आलस्य वश काम टालने की भूल नित्य ही होती रहती है। आलस्य और 
विलासी स्वभाव नारी के जीवन के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। 

घर में दूसरी बहनों तथा अपने भाइयों के काम में सदा सहायक बनो, व्यर्थ में 
परचर्चा में रस न लो, परन्तु हर एक देवी के लिये व्यर्थ वार्ता परचर्चा न करना और 
दूसरों के बीच में परचर्चा सुनते हुए सावधान रहना बहुत ही कठिन है। कोई विरली 
विचारशील, विवेकी, गम्भीर स्वभाव वाली देवी परचर्चा, व्यर्थ बात से अपनी शक्ति, 
समय को बचा पाती है। 
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किसी पुरुष से हँस-हँसकर बात न करो। बात करते समय मुखाकृति में 
सरलता व प्रसन्नता तो रहनी चाहिए परन्तु कहीं गम्भीरता न भंग होनी चाहिए । 
मुखाकृति में सरलता, प्रसन्नता रहे, नेत्रों में गम्भीरता रहे, वह भी एक विवेक से 
सधी हुई कला है । 


किसी को कठोर वचन न कहो। सम्बन्धित व्यक्तियों से भूल हो तो 
गम्भीरतापूर्वक भूल को समझा दो। किसी का लोगों के बीच में अपमान न करो। 
कदाचित कोई अपमानित सेवा की या स्नेह की याचना करे या दबाव डाले तो अपनी 
समझ से जो धर्म विरुद्ध, विवेक-विरुद्ध प्रस्ताव प्रतीत हो उसे कदापि स्वीकार न 
करो । नम्रतापूर्वक ऐसा स्पष्ट उत्तर दो जिससे कि पुनः उसे अनाधिकार चेष्टा का 
साहस न रह जाये । ऐसी सेवा का पक्ष न लो जिसमें किसी का अहित हो। 


यह भी ध्यान रखो ! घरों में जितने भी झगड़े-कलह चलते हैं वह मान की, 
प्यार की तथा अधिकार की और धन वस्त्राभूषणों की इच्छा के पीछे चलते हैं। 
आपको बिना याचना के जितना मान मिले, प्यार मिले, अधिकार मिले और 
वस्त्राभूषण प्राप्त हो उतने में ही प्रसन्न रहो। इस प्रकार की प्रसन्नता को ही सन्तोष 
कहते हैं । 


जो नारी लड़-झगड़ करके कलह-क्रोध के द्वारा मान, प्यार, अधिकार की 
कामना रखती है वह दरिद्र स्वभाव की नारी है। जो नारी उदार स्वभाव की होती है 
वह यथाशक्ति अपने अधिकारी स्वजनों को मान, प्यार, अधिकारों का दान करती 
रहती है। 

जहाँ दरिद्र स्वभाव की नारी स्वर्गवतू गृह को मान, प्यार, अधिकार की 
तृष्णावश नरक बना देती है वहीं पर उदार स्वभाव वाली देवी नरकवतू घर को 
स्वर्गवतू बनाने में सफल हो जाती है। जो देवी गीता के सोलहवें अध्याय में बतायी हुई 
दैवी सम्पत्ति को धारण करती है, उसी का जीवन सुन्दर होता है, सर्वहितकारी 
पुण्यमय होता है। जो नारी आसुरी सम्पत्ति का पक्ष लेती है वह तन से सुन्दर ही क्यों 
न हो पर उसका जीवन उत्तम नहीं होता, उसी के द्वारा व्यवहार में अनेकों पाप, 
अपराध बनते रहते हैं। 

किसी भी नारी को सांसारिक धन-वैभव, मान-प्यार संयोग तथा अनुकूल 
भोग प्रारब्धानुसार ही मिलते हें प्रारब्ध में मिलना है तो बिना माँगे ही मिलेंगे। यदि 
प्रारब्ध प्रतिकूल है तो चाहे कितना ही लड़े-झगड़ें, कुढ़े-चिढ़े अधिक कुछ नहीं 
मिलेगा। कोई देवी दैवी सम्पत्ति की धनी होना चाहती है, स्वयं दानी, उदार होना 
चाहती है तब तो प्रारब्ध की प्रतीक्षा न करके पुरुषार्थ प्रयत्न से ही स्वतन्त्रतापूर्वक 
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दैवी सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। 


बुद्धिमती देवियों ! आप यदि उसकी इच्छा, कामना न करो जो दूसरे 
व्यक्तियों से प्राप्त होता है तो आपको सहज ही वह देवी सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी जो 
परमेश्वर से मिला करती है। उसे परमेश्वर के प्रेमी से ही प्राप्त कर पाते हैं। 


आप इतना अधिक विवेक बढ़ा लो जिससे अपने आप में ही अर्थात चैतन्य 
स्वरूप आत्मा में ही तृप्त रहो, सन्तुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। यदि आप अपनी प्रसन्नता 
किसी अन्य पर निर्भर न करो तो संसार में आपका कहीं आपत्ति एवं कष्टों की 
प्रतीति न होगी। आपके आसपास जो कोई आयेगा, बैठेगा उसे अनोखी तृप्ति की 
अनुभूति होगी। दैवी सम्पत्ति के गुणों की यही महिमा है। 


कई मातायें, अपनी अयोग्य सन्तान के सुधार की बड़ी चिन्ता करती हैं। कोई 
देवी अपने पति को सदाचारी भक्त बनाने के लिये बड़ी चिन्तित-दुःखी रहती है। 
विचारवान्‌ देवी को अपने सम्बन्धियों के सुधार का प्रयत्न तो करना चाहिये और वही 
प्रयत्न करना चाहिये जिसमें अपने शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य का दुरूपयोग न हो। 


मर्यादित प्रयत्न करते हुये चिन्ता न करनी चाहिये दुःखी न होना चाहिए। 
किसी के लिये चिन्तित होना, दुःखी होना अपनी अनुकूलता का प्रश्‍न है और यह 
मोह-वश होता है। 


जो नारी पने कर्त्तव्य के भीतर सब कार्य करती है वह चिन्तित तथा दुःखी 
नहीं होती। चिन्ता में दुःख में शक्ति, समय का दुरूपयोग होता है । कर्त्तव्य परायण 
नारी के जीवन में चिन्ता का स्थान नहीं रहता। किसी देवी को यदि कोई सम्बन्धी ऐसा 
मिले जो अकारण क्रोधी हो, जिसकी कठोर, कटु वाणी सुनने को मिलती हो, जिसके 
संग से हानि होती हो, अपयश होता हो, अपमान होता हो, कष्ट सहने पड़ते हो तब 
उस सम्बन्धी को ही दोषी नहीं कहना चाहिए। उससे देष, घृणा नहीं करनी चाहिये, 
उसकी निन्दा न करनी चाहिये बल्कि अपने ही किसी पूर्व कुकर्म, पाप-कर्म के फल 
भुगताने वाला मानकर धैर्य से सहन करना चाहिये क्योंकि अपने सुकृत पुण्य के फल 
से सज्जन, सेवा प्रेमी, कर्तव्य-परायणता सम्बन्धी मिलते हैं और जब कभी दुष्कृत, 
पाप कर्म का भोग का उदय होता है तब उसी प्रकार से कष्ट देता है। जब अपने पाप 
कर्म का फल-भोग समाप्त हो जाता है तब या तो उस पर कठोर स्वभाव वाले 
कष्टदाता का हृदय ही बदल जायेगा या फिर सम्बन्ध ही न रहेगा अथवा वह सम्बन्धी 
ही रहेगा। इसलिए भाग्य विधान से अपने आप मिलने वाले कष्टों के सहन करने से 
वह दुःख ही तप बन जाता है। तप से कर्म का बन्धन कटता है। पुण्य कर्म के द्वारा 
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पाप क्षीण होते हैं। सेवा करने से स्वार्थ भावना नष्ट होती है । 


जिसकी बुद्धि में सत्‌ असतू नित्य-अनित्य अर्थात सदा एक रस रहने वाली 
और नित्य बदलने वाली वस्तु का विवेक हो जाय उसे दिन-रात के बीच अनेकों बार 
इन वाक्यों का मनन करना चाहिये-परमात्मा ही अपने सर्वस्व हैं। यह देहादिक वस्तुयें 
जो कुछ मिली हैं। यह कुछ भी अपनी नहीं हैं। यह सदा अपने साथ रहेंगी भी नहीं। 
जो कुछ मिला है उसका सेवा में सदुपयोग करना चाहिये। जिस वस्तु का, योग्यता का, 
सामर्थ्य का, सदुपयोग नहीं होता उसका भोग में ही दुरुपयोग होता है। 


नारी-जीवन में कोई भी सद्गुण व दोष पराकाष्ठा में पहुँचा हुआ होता है। 
यदि कहीं ईर्ष्या, देष, लोभ, क्रोधादि विकार दिखाई देते हैं तो उनका वेग इतना प्रबल 
होता है जो कि नारी को घोर विकराल रूप वाली बना देते हैं। इसके विपरीत जहाँ 
कहीं दया, उदारता, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, विश्वास, श्रद्धा, प्रीति आदि 
सद्गुण जाग्रत होते हैं वहाँ कभी भी कमी नहीं रहती। नारी हर बात में अति कर 
जाती है इसीलिये नारी जीवन के लिए स्वच्छन्द होकर कुछ भी करना मना है क्योंकि 
नारी जीवन में भाव की प्रबलता तो अधिक होती है पर विवेक, विचार की कमी रहती 
है। तभी नारी आँख बन्द करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दौड़ पड़ती है, उसके 
परिणाम को देखने के लिये नहीं ठहरती। इसलिये बुद्धिमती नारी को विवेक का 
आश्रय बहुत ही सावधानी से लिये रहना चाहिये या फिर विवेकी गुरुजनों, वृद्धों की 
आज्ञा बिना कुछ न करना चाहिए। 

भूल अथवा अज्ञान की भेंट बड़ी-बड़ी हानियों से अन्त में अपने सर्वरूप 
विनाश के द्वारा चुकानी पड़ती है इसलिये नारी को अपने मन पर, तन पर, बुद्धि 
विश्वास न करके सदा विवेकी, वृद्ध गुरुजनों का सहारा लेकर ही जीवन यात्रा करनी 
चाहिए। 

आलस्य, प्रमाद, स्वच्छन्दता इन तीनों दोषों के कारण बड़े-बड़े बुद्धिमानों को 
भी जीवन में अभीष्ट सतू लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन तीन दोषों के कारण ही 
मानव अनेकों बार शक्ति का दास तथा विनाश का कटु अनुभव करता है। नारी में 
यही तीनों दोष घोर पतन के कारण बनते हैं। यदि नारी माता, पिता, पति, सास, 
ससुर, गुरुजनों की आज्ञा में चलती है तब तो इन तीनों दोषों का त्याग हो जाता है। 

ध्यान रखने की बात है-समस्त सदूगुण नारी है। जिस आचरण से उन्नति 
हो, दोषों की पूर्णतया निवृत्ति हों, अबाधित शान्ति हो और दुःखों से मुक्ति मिले वही 
धर्माचरण है। 

देवियों ! जब कभी संसार के बन्धन से मुक्‍त होना हो तब के लिये स्मरण 


रखना- 
परमात्मा से प्रीति बिना आसक्तियों का अन्त नहीं होगा। 
उन्हीं के नाते सेवा किये बिना स्वार्थ का अन्त नहीं होगा।। 


वैराग्य बिना, दोषों के त्याग बिना, कामना छोड़े बिना दुःखों का अन्त नहीं 
होगा। 

आस्तिक हुए बिना, भगवद्‌ शरण समर्पण बिना दोषों का अन्त नहीं होगा । 

भगवान्‌ सद्गुरु की कल्याणकारी आज्ञा पालन बिना अज्ञान रूपी रोग का 
अन्त नहीं होगा। 

संसार से निराश हुये बिना संसार की वस्तु-व्यक्ति के शासन का अन्त नहीं 
होगा। 

किसी भी वस्तु अथवा सम्बन्धी जनों को अपना मानने से ही लोभ, मोह, 
ममता आदि दोषों की वृद्धि होती है। ममता से ही आसक्ति होती है। ममता से ही 
आशा का जन्म होता है। आशा ही वस्तु, व्यक्ति के नीचे नचाती है। सम्बन्धियों की 
ममता वियोग भय से और वस्तुओं की ममता हानि के भय से मुक्त नहीं होती । 

ममता के त्याग से प्रेम का उदय होता है। जो कुछ मिले उसमें ममता, 
आसक्ति न रखने से उसका सदुपयोग होने लगता है। यदि ममता न छूटे तो सभी को 
अपना मानना हितकर है। क्योंकि किसी-किसी को अपना मानने से राग द्वेष बढ़ता 
है। सबको अपना मानने से राग देष मिट जाता है। केवल एक को ही अपना मानने से 
त्याग, प्रेम पूर्ण होता है । 

नारी को तीरों में घूमने की कामना नहीं रखनी चाहिये। तीर्था में जाकर 
लौटने वालों के आचार-विचार, व्यवहार कर्म पर विचार करना चाहिए क्योंकि 
तीर्थ-यात्रा करके लौटने पर यदि लोभ, मोह, अभिमान, क्रोधादि विकार पहले की 
भाँति ही बने रहे, व्यवहार में पाप, अपराधयुक्त कर्म बढ़ते गये तो तीर्थ-यात्रा का 
फल ही क्या हुआ? अतः जब तक स्वयं कोई अपने आचार-विचार कर्म में पवित्र न 
हो जाये तब तक कहीं जाने मात्र से विशेष लाभ न होगा इसीलिये विचारवान नारी को 
वही तीर्थ समझना चाहिये जिसके सेवन से अर्थात्‌ सेवा से द्वेष दुर्गुण मिटते जायें, 
सद्गुण बढ़ते जायें, अन्तःकरण शुद्ध, निर्मल होता जाये-अन्त में स्वयं ही तीर्थ 
स्वरूप हो जायें । 

यदि किसी देवी को माता-पिता तथा पति के साथ तीर्थ यात्रा का सुयोग 


अनिच्छापूर्वक मिल जाये तब तीर्थ में जाकर ईश्‍वर स्मरण के बिना कहीं भी व्यर्थ 
समय न खोना चाहिये, यथाशक्ति सुपात्रों को दान करना चाहिए और विरक्त सन्त, 
महात्मा का पता लगाकर उनके सदुपदेश अवश्य ही श्रवण करना चाहिए । सन्त 
महापुरुषों की सत्संगति जिस तीर्थ में सुलभ न हो तो उस तीर्थ में दान, स्नान अपूर्ण 
ही मानना चाहिए । जहाँ वीतराग, परमज्ञानी, तपस्वी, भगवद्‌ प्रेमी सन्त मिल जायें 
उसी स्थान को मुख्य तीर्थ समझना चाहिये और सत्संगति को तीर्थ देव की प्रसन्नता, 
कृपा समझनी चाहिये । 

जिसके अन्तःकरण में दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, सन्तोष, 
विनम्रता, सरलता, प्रसन्नता, निष्कामता, प्रीति आदि दैवी सम्पत्ति का अधिकार हो 
चुका है और क्रोध, ईष्या, द्वेष, लोभ, अभिमान, मद-मत्सर, खिन्नता, छल, 
कठोरता, स्वार्थपरता, असत्यवादिता आदि आसुरी गुणों को स्थान ही नहीं मिलता 
उसका जीवन पवित्र, सुन्दर, तीर्थमय है। वह स्वयं पावन है। उसके संग से दूसरे भी 
पावन बनते रहते हैं । 

देवियों ! आप तीर्थ स्वरूप होकर अपने सम्पक में आने वालों का पवित्र होने 
की प्रेरणा अपने सुकृत्यों से देती रहो । व्याख्यान देने की, उपदेश देने की आवश्यकता 
नहीं है। 

आप अपनी वाणी का भी कहीं दुरुपयोग न करो अर्थात्‌ व्यर्थ किसी से कुछ 
न कहो। अपने छोटे बालकों पर अनुशासन तो रखो परन्तु वही बालक या बेटियाँ या 
भाई जब सामने हों नासमझ के कारण अभिमानी बन जायें फिर कदाचित स्वच्छन्दता 
पूर्वक कोई काम करें और आपकी सम्मति न मानें, आपके अनुशासन को स्वीकार न 
करें तब आप अधिकार के अभिमान में अपनी शक्ति का दुरुपयोग उनसे कलह 
करने, क्रोध करने में न करो, उसके भविष्य की चिन्ता भी न करो, क्योंकि आप 
किसी दूसरे की भाग्य विधाता नहीं हो सकती। जो कोई जैसा करेगा वैसा फल 
पायेगा। आप अपने को असंग बना लो। अपनी प्रसन्नता किसी सम्बन्धी की उन्नति 
में निर्भर न करो। 

आप विवेकपूर्वक सभी के प्रति अपना कर्तव्य पालन करो परन्तु किसी पर 
अधिकार मानकर अभिमानी न बनो। चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, बहू हो या अन्य कोई 
सम्बन्धी हो आप उनके कर्तव्य को अपने प्रति न देखो बल्कि अपने कर्तव्य को उनके 
प्रति पूर्ण करती रहो। दूसरे के कर्तव्य पालन से अपने अधिकार का भोग जनित सुख 
भले ही मिल जाये पर शान्ति नहीं मिलती। दूसरे के कर्तव्य परायण होने से अपना 
कल्याण नहीं होता। इसीलिये विवेकी जन अपने अधिकार को भूलकर दूसरे के 


अधिकार को देखते हुए स्वयं कर्तव्य परायण बनते हैं। अपना कर्तव्य पालन करने में 
सभी व्यक्ति स्वतन्त्र हैं, अतः अपने कर्तव्य को और दूसरों के अधिकार को देखना 
चाहिए और अपने अधिकार तथा दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। 

पुरुषों की अपेक्षा नारी का जीवन आज भी आदर्श धर्म, मर्यादा के भीतर है। 
कहीं-कहीं विचार शक्ति की कमी और संग के प्रभाव से नारी समाज में मर्यादा के 
बाँध टूट रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए सभ्य, सुशीलवती, बुद्धिमती देवी को सर्वत्र 
सावधान रहना चाहिये और दूसरी देवियों को सावधान करना चाहिए। 

जिस प्रकार कोई व्यक्ति जितनी अधिक मूल्यवान वस्तु बाजार से मोल लेता 
है उतनी ही अधिक अपने पास संचित धन द्वारा मूल्य चुकाना पड़ता है उसी प्रकार 
जीवन जितना अधिक विलासी होता है सुखोपभोग के लिए जितनी अधिक सामग्री 
एकत्रित की जाती है। जिसकी जितनी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है, उतनी ही 
अधिक पूर्व जन्म में संचित की हुई पुण्य की पूँजी व्यय होती रहती है मुफ्त में कुछ 
नहीं मिलता, सब कुछ अपने कर्म का फल मिलता है। 

जितना अधिक सुख भोगा जाता है उतना ही अधिक तपस्या तथा दान के 
द्वारा उपार्जित किया हुआ पुण्य घटता जाता है। इसके विपरीत जो कोई अपने आप 
आई हुई प्रतिकूलता के द्वारा जितना अधिक दुःख भोगती है उतना अधिक पाप घटता 
जाता है। जिस देवी को अपनी संचित पुण्यों की पूँजी को घटाना हो कंगाल बनना हो 
वह दूसरों के द्वारा मिलने वाले मान का, अधिकार का, धन का, प्यार का सुख भोगती 
रहे किन्तु जिसे अपने जीवन में पुण्यं की पूँजी बढ़ानी हो उसे चाहिए कि दूसरों के 
अधिकार के अनुसार मान का, प्यार का तथा सुख का एवं सुखद वस्तुओं का दान 
करती रहे। 

जिस देवी को अपने पूर्व में बने हुए पापों, अपराधों के फल को समाप्त करना 
हो वह अपने आप आने वाली प्रतिकूलताओं को सहती रहे, किसी को दोषी तथा 
दुःखदाता न माने और जिस देवी को अपने भविष्य के जीवन में पाप बढ़ाना हो तो 
वह दूसरों को दुःख देती रहे। जो कुछ दिया है वही कई गुना अधिक होकर अपने 
जीवन में लौटकर मिलता है इसीलिए जीवन में दुःख सह लेना चाहिए, किसी को देना 
न चाहिये और सुख अकेले न भोग कर दूसरों को बाँटते रहना चाहिये। जो नारी 
प्राप्त सुख का भोग करती है, अप्राप्त सुख की आशा रखती है उसका चित्त शुद्ध नहीं 
हो सकता है। सुख का भोग करने से सुख की दासता बढ़ती है। 

शरीर का सुख, इन्द्रियों दवारा मिलने वाला विषयों का सुख भोगने में पशु भी 


कुशल हैं। लाभ के रस में समान अधिकार की प्राप्ति में असुर राक्षस भी बड़े परिश्रमी 
हैं किन्तु पशु-प्रकृति का दमन करके, आसुरी प्रकृति का निरोध करके अपने जीवन में 
सुन्दर मानवता का निर्माण करने और दिव्य के अवतार के लिए कोई बिरले ही 
नर-नारी प्रयत्न करते हैं। 


आत्मा में अनन्त शक्ति सामर्थ्य एवं अनन्त ज्ञान है। कोई बुद्धियोगी होकर 
इन सबकी जाग्रति कर सकता है किन्तु जो भोग में, ऐश्वर्य में, मान-माया में आसक्त 
है वह बुद्धियोगी नहीं हो सकता। कामना के त्याग से, सुखाशा के त्याग से बुद्धि स्थिर 
होती है। 

आप बुद्धियोगी होकर ही व्यवहार में होने वाली भूलों की भ्रान्ति को तथा 
अज्ञानवश होने वाले दोषों को देख सकोगी और जब दोषों का तथा भूल, भ्रान्ति एवं 
अज्ञान होने का असह्य दुःख होगा तभी इन सबका त्याग करना सुगम, आसान होगा। 

जब तक आप मिली हुई वस्तुओं का तथा व्यक्तियों के संयोग का भोग करती 
रहोगी या सुखोपभोग की आशा रखोगी तब तक आपके अन्तःकरण में अनेकों 
दोष-दुर्गुण बने ही रहेंगे और जब तक आप मिली हुई वस्तु की सेवा करोगी तब तक 
आपके अन्तःकरण के दोषदुर्गुण मिटते जायेंगे चित्त पवित्र होता जायेगा। चित्त शुद्ध 
होने पर संग्रह का दान होने लगेगा। सुखाशा के त्याग से स्वाधीनता सुलभ हो 
जायेगी। वस्तुओं में, व्यक्तियों में असक्ति न रह जायेगी। विवेक विरोधी चेष्टाओं 
का, रूचियों का बहिष्कार हो जायेगा। सदा सत्य में, कर्तव्य में दृष्टि रहेगी । असतू, 
अनित्य में राग न रहेगा। परमात्मा से भेद न रहेगा, भिन्नता की प्रतीत न होगी, सदा 
चित्त शान्त रहेगा, बुद्धि सम रहेगी, मन अचंचल रहकर सेवा में तल्लीन होगा, 
अहंकार, अभिमान का त्याग होगा। तभी जीवन सुन्दर होगा। 

अपने शरीर को ही नहीं बल्कि समग्र जीवन को सुन्दर बनाने की अभिलाषा 
रखने वाली देवियों ! यदि आप अपने सद्कर्ततव्य को पूर्ण करने की शक्ति चाहती हो 
तो जो कुछ नहीं करने योग्य है उसे भली प्रकार से जान लो उसके त्याग करने पर ही 
आपको वह शक्ति प्राप्त हो जायेगी जिसके द्वारा आप शुभ, सुन्दर को पाने के लिए 
अशुभ, असुन्दर का त्याग करो पुण्य बढ़ाने के लिए पाप को जानकर फिर पूर्णतया 
त्याग करो । नित्य, निरन्तर रहने वाले शान्त रस को पाना चाहती हो तो सदा न रहने 
वाले अनित्य रस की आसक्ति का, इच्छा का त्याग करो। यदि सम्मान सहित प्यार 
चाहती हो तो दूसरों को धर्म-मर्यादा सहित प्यार देती रहों। 


सुन्दर रूप चाहती हो तो सुन्दर रूप का चिन्तन करती रहो। सद्गुणी की 


सेवा करो और उसके सदूगुणों का ही ध्यान करती रहो। 

परम तत्व का सत्य ज्ञान चाहती हो तो किसी तत्ववेत्ता से पूछकर ज्ञान स्वरूप 
का ही ध्यान करती रहो। यदि निष्काम प्रेम चाहती हो तो भगवान के निष्काम प्रेम का 
चिन्तन करती रहो। 

जिसका चिन्तन करोगी उसी की कभी न कभी प्राप्ति होगी, अभी तक उसी 
की प्राप्ति हुई है। तब सावधान होकर जान लो कि किसका स्मरण-चिन्तन-ध्यान 
करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। जब चिन्तन स्मरण करो तब दैवी 
सद्गुणो का ही करो-दोषों, दुर्गुणों का न करो। 


कुछ स्मरणीय बातें 


बुद्धिमती, विवेकी नारी सदा नारी नहीं बनी रहती- वह त्याग और प्रेम की 
पूर्णता के द्वारा पुरूष की माता बनती है । मातृपद सर्वोत्कृष्ट पद है । 

अविवेकी नारी सदा अतृप्त है। उसका मोही हृदय सदा असन्तुष्ट है। 

बुद्धिमती देवियों ! तुम प्रसन्न रहने की, कुशलतापूर्वक हँसने की कला सीखो, 
अपने चन्द्रमुख को रोष, क्रोध के दाह से कलुषित न होने दो जब कि कभी-कभी 
किसी के ऊपर ऐसा ग्रहण लगता है कि कई दिन उसके मोक्ष की घड़ी नहीं आती। 
सेवा का कार्य करते हुए बड़बड़ाती, कुढ़ती जाना मजदूरिन की भाँति काम करना है। 
तुम ऐसे ढंग से कार्य करने तथा बोलने का कौशल सीखो जिससे सारा घर हँसता 
हुआ प्रतीत हो। कुशल सेविका देवी को दुःख तथा उदासीनता की काली छाया छू नहीं 
पाती है। 

अपने प्रेम-पात्र को कभी निराश न होने दो। छोटी-छोटी दुःख की बातों को 
हँसकर उड़ा दो। आलस्य को तथा निठल्ले बैठे रहने को अपने जीवन के लिए बहुत 
भयानक समझो । भयँकर निराश, क्रोधी स्वभाव, रक्षता, उदासीनता जीवन को कुरूप 
बनाने वाली है। 

सरलता, सहनशीलता सन्तोष, प्रसन्नता, उदारता, दया एवं निष्काम प्रीति 
जीवन को सर्वोपरि सुन्दर बनाने वाले दैवी गुण हैं। 

बहुत चुप रहना, बहुत बोलना, जोर से हँसना, मान, प्यार और अधिकार के 
लिए दरिद्र की भाँति किसी की ओर ताकते रहना तथा भाग्य को, माता-पिता एवं 
पति को कोसते रहना नीच प्रकृति वाली नारी के लक्षण हैं। तुम सदा पति के कल्याण 
की कामना रखो, घर को सुव्यवस्था, सजावट, वस्तुओं को संभाल रखते हुए अपनी 
योग्यता को प्रमाणित होने दो। 


शरीर को श्रम और संयम के द्वारा स्वस्थ रखो, जहाँ शरीर स्वस्थ नहीं, वहाँ 
केवल सदूगुणों से ही काम नहीं चलता है। तुम ऐसी विवेकी बनो कि दूसरों की ओर 
से मिला हुआ विष पी जाओ और अमृत कर दान करो, प्रतिकूलताओं को सहन करते 
हुए तपस्विनी बनो और दोषों एवं कामनाओं के द्वारा निरपेक्ष अधिकार प्राप्त करो जो 
बिना माँगे ही मिला करता है। 


तुम कष्ट सहन करते हुए पूर्ण पवित्र और त्याग के द्वारा महिमामयी बन 
सकती हो। जो काम करो अपने हिस्से का समझ कर प्रसन्नतापूर्वक करो । वह थकने 
वाला न होकर सेवा बन जायेगा। जो नारी हर स्थिति में प्रसन्‍न रहने की कला जानती 
है वह स्वयं प्रसन्न रहकर सबको सुखी बनाती है। 

कुछ देवियाँ ऐसी देखी जाती हैं जो पति के लिए अनेकों व्रत रहती है और 
झगड़ा भी करती रहती हैं, अपनी माँगे बढ़ाकर पूरी न होने पर कुढ़ती और चिढ़ती 
है। 

ध्यान रखो, सेवा का, प्रेम करने का अर्थात गुणों का अभिमान दोषों की जड़ 
बन सकता है। सरलता को नीरसता में, मधुरता को कटुता में बदलना स्वार्थी नारी के 
लक्षण हैं। सच्ची प्रेमिका इसके विपरीत नीरसता को सरलता और कटुता को मधुरता 
में बदल देती है। 

प्रेम तथा क्षमा एवं दया से पूर्ण हृदय में ही प्रसन्‍नता, पवित्रता निवास करती 
है प्रेम वही देवी कर सकती है जो प्रेम-पात्र से कुछ नहीं चाहती । 

विनाशी देह में रहने वाली अविनाशी आत्माओं ! यदि तुम शोक विलाप से 
बचना चाहती हो तो प्रत्येक शरीर से सम्बन्ध जुड़ते ही आरम्भ से ही विनाशी देह में 
रहने वाले अविनाशी आत्मा को जानो और अपनी विनाशी देह से, विनाशी देह की 
सेवा करते हुए आगे आने वाले वियोग को देखो और वियोगी से भयातुर न होकर 
वियोग के अन्त में नित्य अविनाशी आत्मा के योग अनुभव करो। 

तुम्हें सच्चे पति को खोजने के लिए मन्दिरों में नहीं भटकना है, बल्कि सदा न 
रहने वाले शरीर में ही सच्चे पति को पहचान कर, निर्भय निश्चिन्त रहकर, निष्काम 
होकर सेवा पूर्ण करना है। 

इस सत्य को केवल बुद्धि से विचार करके ही सन्तोष नहीं करना है बल्कि 
नित्य निरन्तर विनाशी, जड़ देह में अविनाशी चेतन आत्मा को देखने का अभ्यास दृढ़ 
करना आवश्यक है। 

सहस्त्रों विदुषी देवियाँ जानती हैं कि जो जन्म लिया है वह सदा नहीं रहेगा, 
ऐसा उपदेश भी दूसरों को दे सकती हैं, परन्तु पति के शरीर न रहने की आशंका मात्र 


से ही अधीरता से व्याकुल हो जाती हैं क्योंकि विचार का स्थान और मोह का स्थान 
भिन्न-भिन्न है। 

देवियों ! तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पतिव्रता के लिए पति ही परमेश्वर 
है। पति की सेवा ईश्वर मानकर करनी चाहिए। 

पति में ईश्वर भाव कैसे दृढ़ हो सकता है- इसे भली-भाँति जान लो और 
दूसरों को समझाओ क्योंकि अधिकतर सहस्त्रों नारियाँ विनाशी देह को पति मानती 
हैं, किन्तु विनाशी देह में रहने वाले अविनाशी पति को नहीं जान पातीं। विनाशी में 
अविनाशी को जानने के लिए गुरूजनों की आवश्यकता है और अविनाशी को देखने 
के लिए ध्यान-योग साधन की उपेक्षा होती है। जिसका नाम साधक जन जपते हैं, 
गीता में उन्हीं परम गुरू भगवान ने कहा है-नाश होने वाली सब देहों में जो समभाव 
से कहीं नहीं नाश होने वाले परमेश्‍वर को देखता है वही सत्य को देखता है। 
(गी०१३/२७) 

जो मूर्ख नारी है वे बुद्धि की जड़ता के कारण भले ही विचार न कर सकती 
हों लेकिन शिक्षित नारी इस सत्य को सरलता से समझ सकती है कि सदा न रहने 
वाली देह में आने जाने वाले अविनाशी चेतना आत्मा से प्रेम करना ही अविनाशी पति 
से सम्बन्धित रहना है। ज्ञान से वासना, कामना समाप्त होने पर, यथार्थ सत्य का 
बोध होने पर पति-पत्नी, पिता-पुत्र आदि सम्बन्ध मन से माने हुए दीखते हैं। 

दूसरों को देख-देख कर इस समय बालिकाओं में उच्च कक्षा की डिग्री प्राप्त 
कर लेने की प्रबल कामना रहती है परन्तु वे नहीं देख पाती कि सबसे ऊंची शिक्षा 
प्राप्त करने पर वे ही सबसे अधिक अशांत है, असन्तुष्ट है और मानसिक वेदना से 
व्यथित है क्योंकि अपनी कल्पना से ही दूसरों को सर्वश्रेष्ट सुखी मान लिया है। 

तुम किसी के विषय में बड़े भाग्यशाली, सर्वोपरि-सुख सम्पन्न होने की 
कल्पना मत करो। किसी के बाहरी चित्र को देख कर ही रीझो। यदि रीझना ही है 
आन्तरिक चरित्र की सुन्दरता पर रीझो। सत्य और हितकर तो यह है कि तुम किसी 
अन्य की सुन्दरता पर मोहित होकर अपने को हल्का न करो बल्कि स्वयं को सर्वभाव 
से सुन्दर बनाओ और इतना सुन्दर बना लो कि सारा परिवार तुम्हें चाहे पर तुम 
परिवार से कुछ भी न चाहो। 

जब तक सेवा के बदले में, दान के बदले में त्याग के बदले में, प्रेम के बदले में 
कुछ चाहा जाता है तब तक सेवा में तथा दान में एवं त्याग में और प्रेम में पूर्णता नहीं 
आती, चाहने वाले का जीवन सौन्दर्यपूर्ण नहीं हो पाता, चाहने वाली देवी करोड़ों की 


धनी होने पर भी दरिद्र-निर्धन ही बनी रहती है। पूर्ण धनी वही है जो कुछ भी नहीं 
चाहे, तभी दान, त्याग, प्रेमपूर्ण यह भी समझ लो कि संसार का सुख तो तुम्हें किसी न 
किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा ही मिलेगा लेकिन जब कभी भूलते-भटकते सुखोपयोग 
से थकने के पश्चात्‌ शान्ति की अभिलाषा हो तब उसे कहीं बाहर खोजने की भूल न 
करना। उसे अपने भीतर ही खोजना जो बाहर है वह खोजने से मिलेगा किन्तु जो 
वहीं पर है, जहाँ तुम हो, वह तो खोजने से उपलब्ध होगा। 

शान्ति वहीं है जहाँ सनातन सत्य परमात्मा है और सत्य परमात्मा वहीं 
विद्यमान है जहाँ तुम स्वयं हो। यदि तुम अपने को ही नहीं जान सकीं तब शान्त, 
आनन्द, परमात्मा को पाने का प्रयास असंगत है। 

यह भी समझ लो कि अनेकों माता-पिता अपनी सन्तान को भले बनने का 
उपदेश देते हैं परन्तु उनके उपदेशों का प्रभाव इसलिये नहीं पड़ता कि वे अपनी 
सन्तान के सामने ही परस्पर कलह करते हैं, दूसरों की निन्दा करते हैं, परिवार में ही 
परस्पर भेद-भाव की चर्चा करते हैं उसका मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है परन्तु जो 
समझाते हैं वह तो ऊपर ही रह जाता है। 

तुम अपने से छोटे बालक, बालिकाओं के सामने यदि परस्पर लड़ाई-झगड़ा, 
कलह, क्रोध, निन्दा, ईर्ष्या, द्वेष की बातें न करोगी तो उन्हे पापों से बचाते हुए पुण्य 
कर्म की ही प्रेरणा देती रहोगी। 

स्वार्थी, लोभी, ईष्यालु, देषी, कितने वर्ष मन्दिरों की परिक्रमा, तीर्थो की यात्रा 
और पुष्पों, पत्रों एवं जल द्वारा पूजा करते हुए यदि दोष नहीं मिट पाता तब तो उसे 
शान्ति कदापि नहीं मिल सकती। 

ग्रामों की अशिक्षित नारियाँ ही नहीं कहीं-कहीं शिक्षित महिलायें भी 
ईर्ष्या-द्वेष के कारण दूसरे की समृद्धि को नहीं सह पातीं और स्वर्ग को भी नरक बना 
देती हैं। तुम विचारशील देवियों ! परस्पर कभी ईर्ष्या न करो। ईर्ष्या-देष से भयंकर 
विनाश होता है। अभी या कभी यथार्थ ज्ञान होने पर तुम जानोगी कि स्वयं तुम्हीं 
आनन्द स्वरूप हो । सर्वत्र प्रतीत होने वाला सुख तुम्हारे ही आनन्द की छाया है। 

आलस्य को, निराशा को, विपरीत कुविचारों को कभी भीतर स्थान न दो। 
कष्टों को बैयपूर्वक भोगते जाओ, सेवा, त्याग के लिये साहस रखो। 

कुछ नौकरो की, कुछ धन सम्पत्ति की तथा अपनी बहुओं की बनी हुई 
स्वामिनी लाखों महिलायें हैं परन्तु वे इन्द्रियों की कामनाओं, वासनाओं की दासता में 
कितनी बँधी है, यह बहुत कम देख पाती हैं जो देवी उत्तेजनाओं, वासनाओं में, 


आवेगों में क्षणिक आवेश में होकर शक्ति का दुरूपयोग नहीं करती वही सच्ची 
स्वामिनी है। 

जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा, जब कुटिलता, छल-कपट दरिद्रता नष्ट 
हो जायेगी तब तुम किसी से घृणा न करोगी, किसी को बुरा न कहोगी, किसी का बुरा 
न चाहोगी तब पापी के प्रति भी दया-करूणा का ही व्यवहार होगा। 

तुम्हारा दिव्य जीवन तभी समझा जायेगा जब डन्दों का दुःख तुम्हारे मन को 
व्यथित न कर सकेगा। न तुम दुखी होगी न दूसरों को दुखी करोगी। 

दिव्य जीवन की पूर्णता के लिये हृदय को शुद्ध बनाना है। सदा प्रभु का 
स्मरण करते हुये हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है। बुद्धि को तीव्र बनाना है, 
शान्त रहकर, ध्यान देकर भीतर जो कुछ प्राणों को प्राणों को गति हो रही है, 
मन की गति चल रही है उसे देखते हुए प्रज्ञा को जाग्रत करना है तभी शाश्वत 
शान्ति एवं परमानन्द का द्वारा खुलेगा। पशुता से लौटकर प्रभुता तक पहुँचने 
की यही साधना है। 

शरीर को पति की इच्छा पर छोड़कर और मन बुद्धि को परम प्रभु की इच्छा 
पर छोड़कर शरण द्वारा परम गति प्राप्त करना, दिव्य जीवन का उद्देश्य है। 

यह अवश्य ही मानना होगा कि वैराग्य एवं त्याग के लिये तथा प्रेम को 
निष्काम बनाने के लिये अथवा दिव्यता की पूर्णता के लिये कई पीढ़ियों के शुद्ध 
संस्कारों की और इस जीवन में लगातार प्रयत्न की आवश्यकता है। 

प्राकृतिक विधान से देह तथा कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ मन, बुद्धि के साथ 
जीवन, सभी नर-नारियों को एक ही समान मिलता है परन्तु विद्या और विवेक की 
प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। 

कई पीढ़ियों से सेवा करते-करते अच्छे कुल में, सज्जन परिवार में जन्म 
मिलता है सज्जनों के संग से एवं विशेष प्रयत्न के पश्चात प्रभु की कृपा-अनुकम्पा से 
गुरूविवेक जाग्रत होता है; तभी धन की तथा भोगसुखों की तृष्णा का त्याग हो पाता 
है। 

निर्धन नारी को ही नहीं प्रत्युत धनी नारी को भी यह तृष्णा दरिद्र बनाये 
रहती है तभी कहा है कि- 

नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं। सन्त मिलन सम सुख कछु नाहीं ।। 
अनेकों नारी हैं जो अच्छे वस्त्रों से आभूषणों से, धन से तथा अधिकार से, 


मान से, बुढ़ापे तक सन्तुष्ट नहीं होती हैं, भोगते भोगते देह समाप्त हो जाती है परन्तु 
तृष्णा समाप्त नहीं होती है। 

संचित पुण्यों के प्रताप से, प्रभु की कृपा से, सन्त के वचन सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त होता है और विशेष श्रद्धा के द्वारा जब पाप पुण्य का, धर्म-अधर्म का, असतू 
का, सतू का विवेक प्राप्त होता है तब विवेक के आदर करने पर आलौकिक सुख की 
उपलब्धि होती है। 

विदुषी देवियों! तुम दरिद्र नारियों की देखा-देखी इस देह को ही न सजाती 
रहो, चाँदी सोने के लिए, वस्त्राभूषण के लिए ही नहीं तरसती रहो। तुम अपने मन 
को, बुद्धि को शुद्ध बनाओ अर्थात मन को कुभाव, दुर्गुण से बचाकर पवित्र भावों एवं 
पवित्र विचारों से परिपूर्ण करो। 

जिस प्रकार विवेक-विहीन नारियाँ दूसरों के अच्छे वस्त्रों को देखकर अच्छे 
आभूषणों को देखकर उन्हें प्राप्त करने का संकल्प करती है उसी प्रकार तुम सुन्दर 
पवित्र स्वभाव वाली विवेकवती देवी के सद्गुणों, सद्विचारों को अपने में बढ़ाने का 
दृढ़ संकल्प करो। 

जिस शक्ति से तुम्हारे क्षुद्र, ओछे, अशुद्ध संकल्प पूरे होते आये हैं उसी 
शक्ति से तुम शुभ, सुन्दर, कल्याणकारी, संकल्पों की पूर्ति कर सकती हो साहस के 
साथ प्रयत्न करो, धैर्य न छोड़ो तभी सफलता मिलेगी। 

जिस प्रकार तुम आरम्भ से ही अपने सम्बन्धियों से मान, प्यार, अधिकार 
तथा सुख देने वाली वस्तुओं को चाहती आई हो उसी प्रकार अब चाहना छोड़कर 
अपने सम्बन्धियों को अधिकारानुसार मान दो, प्यार दो, अधिकार दो, सुख दो, पर 
दुःख किसी को न दो; दूसरों के हित के लिए दुख सह लो। यदि तुम सुख की आसक्ति 
स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, कामी नहीं बनी हो तब तो आरम्भ से ही सहिष्णुता को 
धीरों के कवच की भाँति धारण कर सेवा क्षेत्र में उतरो। तुम अपनी सहिष्णुता के 
द्वारा अपने प्रति होने वाले अनादर को, अपमान की तथा किसी के कठोर कटु वाक्यों 
को अपने मन में प्रवेश ही न होने दो। तुम इतना सहन करो कि शान्ति भंग न होने 
पाये। यही तुम्हारी विजय होगी। 

कुछ अभिमानी नारियाँ अपने अनादर, अपमान का बदला लेना वीरता 
मानती हैं परन्तु विवेकवती देवियाँ सेवा पथ में कदुता, कठोरता को सहन करते रहने 
में ही अपने विजय देखती हैं। 


किसी अपमानित, दलित, दुखी सतायी जाने वाली नारी की रक्षा करने में 


यदि तुम्हें संघर्ष करना पड़े तो अवश्य अन्याय का विरोध बलपूर्वक करो परंतु अपनी 
हानि देखकर, अपना अपमान समझ कर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निन्दा, कलह कदापि न 
करो। तुम आरम्भ से ही वाणी में कटुता आने ही न दो। कठोर शब्दों के प्रयोग में 
डरती रहो, क्योंकि जो शब्द बार-बार दुहराये जाते हैं उनके प्रयोग का सहज अभ्यास 
हो जाता है फिर अभ्यास का बदलना सरल नहीं रह जाता इसीलिये तुम आरम्भ से 
ही सावधान हो जाओ और शुभ, सुन्दर का ही पक्ष लो। 


जिस प्रीति के द्वारा द्वेषों का त्याग, सर्वस्व का दान तथा आत्मा का ज्ञान 
सुलभ होता है, जिस प्रीति से परम गुरू में श्रद्धा एवं परम प्रभु में भक्ति दृढ़ होती है, 
वही प्रीति जो नारी तन में या धन में अथवा सुखोपभोग में नित्य नवीन वस्त्रं में, 
आभूषणों में अथवा परिवार के सम्बन्धियों में ही लगाये रहती है, उसी की मति में 
घोर मूढ़ता है। मूढ़ मति के कारण ही वह सच्चे पति को, आत्मा, परमात्मा तथा स्वयं 
अपने को नहीं समझ पाती। 


आश्चर्य है कि प्रायः सभी लोगों को धन की कमी का, सुन्दर रूप की कमी 
का, भोग सामग्री की कमी का, वस्त्राभूषणों की कमी का दुःख होता है पर सदूविवेक, 
सद्ज्ञान तथा सद्गुण, स्वभाव की कमी का दुःख नहीं होता। मन में रहने वाली मूढ़ता 
का दुःख नहीं होता। वस्त्र की तथा तन की मलिनता बहुत बुरी लगती है परन्तु मन 
की, बुद्धि की मलिनता नहीं खटकती। हाथ, पैर, मुख यदि साफ न हों तो किसी 
सज्जन के सामने होने में लज्जा आती है परन्तु ईर्ष्या, देष, अभिमान, कपट, छल से 
मन कितना ही अशुद्ध हो फिर भी लोगों के सम्मुख होने में लज्जा नहीं लगती। 

अध्ययन करने वाली देवियों! इस प्रकार की भूल यदि तुममें हो तो उसे त्याग 
देने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये। यह समझ लेना कि जिस शक्ति में अनेकों अशुभ 
संकल्प पूर्ण करने के परिणाम में कभी दुर्गति का दुःख भोगना पड़ता है उसी शक्ति से 
शुभ संकल्प पूर्ण होने पर सद्गति का सुख सुलभ होता है। 

मूर्ख और मूढ़ मति वाली नारी जिस परिस्थिति की भोगी बनती है, जिन 
वस्तुओं के द्वारा लोभी बनती है, जिस श्रृंगार के द्वारा अभिमानी-गर्वीली बनती है, 
जिस समागम से कामी, क्रोधी, इर्ष्यालु, देषी, निन्दक बनती है उसी परिस्थिति में, 
उन्हीं वस्तुओं के द्वारा तथा श्रृंगार के द्वारा एवं उसी समागम के द्वारा विदुषी, 
विवेकवती, प्रेम से युक्त, देवी तपस्विनी, त्यागी, उदार, दानी, निरभिमानी, निष्काम, 
सेविका, परमार्थ सिद्धि की साधिका होती हैं। मूर्ख और मूढ़ मति वाली चतुर, चपल 
तथा स्वार्थ सिद्धि से निपुण नारी सहस्रो दीखती हैं पर विदुषी विवेकवती, कार्य 
कुशल, सेवा परायण, निष्काम प्रेमिका देवी कहीं-कहीं देखी जाती हैं। 


वास्तव में सम्यकू सही शिक्षा, आदर्श दिव्य जीवन निर्माण की प्रेरणा सभी 
देवियों को सुलभ नहीं है । 

जो देवी उत्तम संग द्वारा आदर्श जीवन की प्रेरणा प्राप्त भी करती है वे भी 
पहले के पड़े हुए विपरीत अभ्यास को नहीं बदल पाती। 

अध्ययनशील देवियों! यदि तुममें साहस हो, तो क्रोध के स्थान पर क्षमा का 
अभ्यास दुहराओ। जो कुछ लेते रहने का अभ्यास हो गया है उसे ही, चाहने वालों 
को, देने का अभ्यास दुहराओ। अधिक बोलने के स्थान में बहुत कम बोलने का 
अभ्यास बढ़ाओ। 

जहाँ बीती बातों की याद करने और भविष्य की चिन्ता का अभ्यास बढ़ गया 
है वहीं पर रह-रह कर ईश्वर स्मरण का एवं चेतन स्वरूप आत्मा के चिन्तन का 
अभ्यास दृढ़ करो। 

जहाँ सब कुछ को अपना मानने का अभ्यास दृढ़ हो गया है वहीं पर उतनी 
बार भगवान को अपना मानने और सब कुछ भगवान का जानने का अभ्यास दृढ़ 
करो। जीवन को दिव्य बनाने का, दोषों को मिटाने का जब दृढ़ संकल्प होता है तभी 
अशुद्ध अभ्यास के स्थान पर शुद्ध कल्याणकारी अभ्यास को दुहराते रहना सुगम हो 
जाता है। 


तुम्हारा सौभाग्य पति के संग से ही पूर्ण नहीं होगा प्रत्युत उनकी सेवा करते 
हुए दोषों एवं दुर्गुणों के त्याग और प्रेम के निष्काम होने पर पूर्ण होगा । 

जो नारी असत्य का विरोध नहीं कर पाती, जो अनुशासन में नहीं रहती, जो 
स्वछन्द होकर मन की पूर्ति करती है, जिसकी प्रीति स्थिर नहीं है जिसके भीतर घृणा, 
ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निन्दा की दुष्प्रवृत्तियाँ दुहराती रहती हैं उस नारी का 
अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। उसका ऊपर से दीखने वाला सौभाग्य, दुर्भाग्य से 
घिरा हुआ है। 

तुम ऐसी नारियों के संग से अपने हृदय को बचाते रहना। जब तुम किसी से 
वार्ता करो तब तुम्हारे वाक्यों के बीच में मधुरता रहे, तुम शान्त भाव से बोलो, स्वल्प 
शब्दों में बोलो, सतोगुणी भाव से बोलो, शब्दों में आवेश, क्रोध, गर्मी न झलकने दो, 
निन्दा घृणा से वाणी दूषित न होने दो। 

गरीब बहिनों के आगे अपनी अमीरी का परिचय देने वाली मूल्यवान 
वस्त्राभूषणों से दूसरों को दीनता-हीनता से खिन्न बनाने वाली महिलायें सहस्रों हैं पर 
अपनी अमीरी से गरीब बहनों को सुख पहुँचाने वाली, उन्हें सन्तुष्ट करने वाली नौ 
सौ निन्यानवे में कोई एक ही देवी मिलती है। सच्ची, सौभाग्य-शालिनी वही देवी है 


जो भाग्यहीनता को अपने दुर्भाग्य का अनुभव न होने दे। वह स्वतः ही अपने को 
भाग्यवान समझने लगे। प्रेम से भरा हुआ हृदय ही उदार, दानी होता है। वही 
सहानुभूति रखते हुए भाग्यहीना नारी को सुख, सन्तुष्ट बनाता है। 

यदि कभी तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कठोर शब्द निकल जायें तब उनके पीछे 
रहने वाले अहंकार को देखो और अहंकार पूर्वक होने वाली हिंसा को देखो। जिनकी 
आँखों में अहंकार की चर्बी छाई होती है वही नहीं देख पाती। तुम किसी से प्रेम करने 
का गर्व न करो क्योंकि यह प्रेम तुम्हारा नहीं, वह तो प्रेम-सिन्धु परमात्मा की तुमसे 
एक लहर है अथवा प्रेमालोकमय प्रभु की एक किरण है। 

तुम्हें ईश्वर का सम्यकू ज्ञान भले ही न हो; तुम परमात्मा में ध्यान लगाने में 
समर्थ भले ही नहीं हो सकी फिर भी तुम परमात्मा का नाम स्मरण करने का अभ्यास 
बढ़ा लो। जब स्मरण करते-करते बुद्धि शुद्ध हो जायेगी तब सब मैं और स्वयं में 
परमात्मा की निर्विकार चेतना को देखने का अभ्यास सरल हो जायेगा। मन ही मन 
परमेश्वर के नाम-स्मरण का अभ्यास अवश्य बढ़ाओ। यदि पाप और प्रमाद, 
नाम-स्मरण में बाधा डालें तब भी हठातू नाम स्मरण करो, फिर भावपूर्वक करो। 

देह की आयु निश्चित अवधि के भीतर समाप्त होनी है, उसमें प्रत्येक दिन, 
प्रत्येक क्षण, अपने को दुःखों बन्धनों से मुक्ति के लिए सार्थक करती रहो। 

विनम्रतापूर्वक श्रद्धा और सेवा से अहंकार की गाँठ छूटती है । तुम लोभ, मोह 
त्यागने की चिन्ता नहीं करके अहंकार को जानों क्योंकि अहंकार ही पापी बनाता है 
और अज्ञान में समस्त पापों को आश्रय मिलता है। जो कुछ बनता बिगड़ता है वह 
अहंकार ही है। 


तुम्हारी विद्या, शिक्षा, दीक्षा, साधना तभी सार्थक होगी जब तुम अपने 
आपको जान लोगी। मन के द्वारा सुन-सुन कर माना जाता है। बुद्धि द्वारा ही माने 
हुए को जाना जाता है और स्वयं के द्वारा ही स्वयं के सत्य को देखा जाता है। 

यदि तुम्हारी बुद्धि में समझने की शक्ति न हो तो जो पढ़ती हो या सुनती हो 
उसे समझ नहीं पाओगी। आँखों से देखना कानों से सुनना, मुहँ से बोलना तो 
पशु-पक्षी भी जानते हैं। समझने की शक्ति जिसमें होती है वही जीवन को मुक्‍त बना 
पाता है। मानव ही मुक्त होता है, पशु नहीं । 

जो नारी अपने ही सुख का पक्ष लेती है वह परिवार में ही कलहकारिणी होती 
है। तुम सेवा करने में अपनी हानि देखती हो तब तो महान लाभ से वंचित ही रहोगी। 


तुम कदाचित अपनी देह को अथवा असुन्दर दिखने वाले रंग-रूप को 


इच्छानुसार सुन्दर बनाने में स्वतंत्र नहीं हो पर मन, बुद्धि को अथवा अपने जीवन को 
पूर्ण सुन्दर बना लेने के लिए स्वतंत्रता-स्वाधीनता प्राप्त कर सकती हो। 


अवश्य ही यह संसार अज्ञानवश जीवित प्रतीत होते हुए भी मृतकों से भरा 
है। जो नित्य अविनाशी जीवन को नहीं जानते और देह को ही अपना जीवन मानते हैं 
वह मुर्दा ही हैं। अनुभवी सन्त ने चौदह प्राणियों को मुर्दा के समान जीने वाला बताया 
है। (१) जो कामी रहकर शक्ति नष्ट कर रहे हैं, (२) जो अति दरिद्र हैं धन, मान 
भोग से तृप्त नहीं हैं, (३) जो सदा रोग से ग्रसित रहते हैं, (४) जो कृपण हैं, (५) जो 
तन में, धन में, परिवार आदि में अटके हुए विशेष मूढ़ हैं, (६) जिनकी अपकीर्ति हो 
रही है, (७) जो अति बूढ़े हो रहे हैं, (८) जो क्रोध ही किया करते है, (६) जो 
परमात्मा विष्णु से विमुख हैं, (१०) जो वेद शास्त्र के विरोधी हैं, (११) जो सन्तों से 
विमुख हैं, (१२) जो अपना ही पेट भरते हैं, (१३) जो दूसरों की निन्दा ही किया करते 
है, (१४) जो पाप परायण हैं। यह लक्षण जिसमें मिलतें हो वह जीवित दिखते हुए भी 
मृतक के समान हैं। 


तुम गम्भीर बुद्धि से चित्त को शान्त करते हुए अपना निरीक्षण करो और 
कोई मृतक प्राणी का कुलक्षण दीखता हो तो उसे साहस पूर्वक हटा दो। यह भी सत्य 
है कि जो मृतक के समान दिन कटा रहा है और मूर्ख है वह अपने विचार आसानी से 
नहीं बदल सकता। 

यदि तुम देह को ही अपनी जिन्दगी मानती हो, देह को मृत्यु में अपनी मृत्यु 
मानती हो तो मुर्दों की ही संगति से बंधी हो तुम । अपने नित्य अविनाशी चेतन स्वरूप 
को देखो और मृत्यु से निर्भय हो जाओ अपने संगियों को भी सावधान करो। 
देहाशक्ति ही नित्य रहने वाले जीवन को नहीं जानने देती। तुम देहाभिमान छोड़कर 
आत्मा को जानो और अनुभव करो। जिस परिवार में, समाज में, देश में, विदुषी 
देवियाँ आत्म-ज्ञान द्वारा शान्त, स्वस्थ तथा निरन्तर प्रसन्न रहेंगी उनके द्वारा 
अनायास ही परोपकार होगा, पवित्रता का विस्तार होगा, तभी मनुष्य श्रमी होगा, धर्म 
परायण, कर्त्तव्य निष्ठ होगा। 

यह भी समझ लो कि जब तक संसार से मिली हुई देहादिक वस्तुओं को 
अपना मानती हो तब तक अधर्म में हो। 

जब तक सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों को अपने लिए सुखद मानकर मोही 
हो तब तक घोर अज्ञान में हो और जब तक संसार से मिली हुई देह की शक्ति, 
सम्पत्ति को, सम्बन्धित व्यक्तियों की सेवा में नहीं लगाती हो तब तक महाकृतघ्नी हो । 


तुम सामूहिक व्यवहार में दूसरों की मान्यतानुसार पुत्री, भगिनी, पत्नी, 
देवरानी, जेठानी, सास आदि तो बन चुकी हो पर अब बनने के प्रथम और बिगड़ने 
के पश्चातू जो तुम वास्तव में हो उसे जान लो। अज्ञान में लाखों नर-नारी जो सदा से 
परमात्मा के सनातन अंश हैं उसे वे न जानकर जो नहीं हैं, वह बन-बन कर 
बार-बार बिगड़ने का दुःख भोग रहे हैं। 

तुम अपने और दूसरों के हित के लिए देह, धन, रूप आदि सभी प्रकार के 
अभिमान का त्याग करो, बहुत कम बोलने का अभ्यास बना लो, क्रोधावेश से सदा 
बचती रहो, किसी से द्रोह, ईर्ष्या न करो, देहासक्त, धनासक्त तथा स्वार्थी न रहकर 
विरक्त परमार्थी होकर कर्म करो। बार-बार भोजन करने की आदत न पड़ने दो, 
भोगी न बनो, क्योंकि यह सभी दोष आयु को समय के प्रथम ही नष्ट करने वाले हैं। 

इस सत्य को भी समझ लो कि मोह रहते दुःखों का अन्त नहीं होगा। तृष्णा, 
दरिद्रता रहते अशान्ति से पीछा नहीं छूटेगा? लोभ, लालच रहते किसी भी प्रकार से 
भय नहीं मिटेगा। आत्म-अज्ञान के रहते बन्धनों से मुक्ति नहीं मिलेगी । 

तुम चाहो तो ज्ञान में देखते हुये, प्रेम में रहते हुये और सेवा को निष्काम 
बनाते हुये, अज्ञान को, मोह को, तृष्णा आदि दोषों को नष्ट कर सकती हो। यह 
कठिन तुम्हें करना होगा चाहे अभी करो या कई वर्षों या कई जन्मों के बाद करो। 

मन को लगाकर स्थिरमति द्वारा यह भी समझ लो-तुम सावधान रहकर 
किसी की चुगली न करो, दीन-दुःखी पर दया करो, क्रोध से बचती रहो, चंचलता न 
आने दो, प्रतिकूल घटना में धैर्य न छोड़ो, सरल बनी रहो, तेजस्वी बनो, भयातुर न 
बनो, तन से, वाणी से किसी को दुःख न दो, क्षमा करने का स्वभाव बना लो, सदा 
पवित्र रहो और अभिमान न आने दो-यही दैवी प्रकृति के सुलक्षण हैं। 

निष्काम होकर सेवा करने तथा मोहादि दोषों के त्याग करने एवं प्रेम को 
परमात्मा में लगाने की चर्चा सुनकर कुछ शिक्षित देवियाँ कहती हैं कि यह सब वृद्धों 
के लिये है, अभी हमारी उम्र ही क्या है? ऐसा मानने वालों की बुद्धि मन्द है वे विचार 
शील नहीं हैं। तुममें समझने की शक्ति है तो ऐसी मूढ़ता, मूर्खता में न बँथो। मन्दमति 
वाली लाखों बूढ़ियाँ अभी बालक के समान जीवन में खेल रही हैं तीव्र बुद्धि वाली 
दूरदर्शी, परिणाम देखने वाली बुद्धिमती कोई भी बालिका ज्ञान वृद्ध समझी जाती है। 

ज्ञान में बुद्धि दृष्टि खुलते ही अज्ञान अन्धकार विलीन हो जाता है। 

बाहर की आँखों से पशु-पक्षी बहुत दूर तक देख लेते हैं पर बुद्विदृष्टि से ज्ञान 
प्रकाश में देखने वाले देवी-देवता मानव बिरले ही पाये जाते है। 

अज्ञान में जो नर-नारी शवमयमुर्दा) है ज्ञान में जागते ही वही नित्य 


शिवमय है। तुम शवमय न रहकर शिवमय होकर आनन्द प्राप्त करो । 

जन्म के साथ आयु चल रही है, जन्म का अन्त मृत्यु में है पर जीवन का अन्त 
नहीं है वह अनन्त में है। 

यदि तुम्हें अध्ययन का अवसर मिल गया है तब स्वयं के लिये समझ लो और 
अपने संगियों को भी समझाने का पुण्य प्राप्त करो। विद्या का, शिक्षा का, दीक्षा का 
यही उद्देश्य है । प्रत्येक कर्म को कुशलतापूर्वक पूर्ण करो, परस्पर सत्कर्म में धर्माचरण 
में सहायक होकर सज्जनता का परिचय दो। जो कुछ किसी के साथ देने का , लेने का 
व्यवहार करो वह विवेक पूर्वक करो, अर्थात शिक्षा एवं विद्या द्वारा विवेकी बनो। 
छल-कपट कुटिलता से अपनी ही हानि होती है। 

आरम्भ से ही स्वीकार करो कि चेतन आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी 
है। अतः मैं देह नहीं हूँ यह दृढ़ता से जान लो। 

स्वीकार करो कि अपना नित्य समबन्ध अनन्त शक्तिमान आनन्द-सिन्धु 
अविनाशी परमात्मा से है। 


तुम यह सदा के लिये जान लो कि संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से कुछ 
समय के लिए माना हुआ सम्बन्ध है-यह सदा न रहेगा। 

संसार में जितने सुख-दुख हैं वह मानने के कारण ही हैं, सत्य नहीं हैं और 
परमेश्वर से जो भिन्नता-दूरी मालूम देती है वह मानी हुई है। यथार्थ ज्ञान होने पर 
मानी हुई दूरी समाप्त हो जाती है, माना हुआ सम्बन्ध व्यवहार चलाने मात्र के लिए 
होता है और माने हुए सुख का लालच और दुःख का भय समाप्त हो जाता है। बहुत 
सुन्दर होगा यदि तुम आरम्भ से ही बड़ों के सम्मान और जिससे प्रेम करो उसकी 
प्रसन्नता के अवसर कभी न खोने के लिए सावधान रहो। 

जो कार्य आरम्भ करो, जो सेवा आरम्भ करो, जो चर्चा आरम्भ करो, किसी 
से प्रेमालाप आरम्भ करो, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से तन को, मन को, वाणी को 
साधकर, विधिवत, विवेकपूर्वक आरम्भ करो। 

आज के युग में प्रायः युवकों के समान ही बालिकाओं को विद्याध्ययन की 
अच्छी सुविधा हो गई है। प्रायः विद्वान के साथ विदुषी देवी का संयोग तो सुलभ हो 
जाता है परन्तु संयोग के भोग और सदुपयोग के लिए जिस विवेक की आवश्यकता 
होती है उसकी पूर्ति किसी विरले ही पुण्यवान गृहस्थ में पायी जाती है। 

सर्वोच्च कक्षा का प्रमाण-पत्र (डिग्री) अहंकार सभी युवकों या युवतियों में 
देखा जाता है परन्तु उस विद्या के द्वारा अंहकार का ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा सबको 


सुलभ नहीं होती। इसलिए विद्वता के अभिमानी लाखों व्यक्ति हैं परन्तु विद्या द्वारा 
अभिमान के दुष्टा कोई विरले ही विवेकी है। 


जो विद्या के मद में अभिमानोन्मत्त रहते हैं, जो विद्या के द्वारा नित्य विद्यमान 
अर्थात सदा सर्वदा रहने वाले सत्य परमात्मा को नहीं जानते-मानते हैं वह शिक्षक 
विद्यार्थी को यथार्थ, सही शिक्षा नहीं दे पाते। चूँकि शिक्षा सही नहीं है, इसलिए 
शिक्षित विद्वान भी सही नहीं है, सत्यदर्शी नहीं है; असतूगामी है, असत्‌ पथ में चलने 
वाला है- ऐसे व्यक्तियों से समाज का बहुत ही अहित होता आया है और अब भी हो 
रहा है। इस पाप से वही विद्वान्‌ या विदुषी देवियाँ अपने को बचाने में समर्थ हो सकेंगे 
जो परिणाम को देखने वाले दूरदर्शी, सत्यदर्शी, ज्ञान में देखने वालों को सुनेंगे, मानेंगे, 
अज्ञान में रहकर जिस परमात्मा तक सहस्रो वर्ष यात्रा करके नहीं पहुँच सकती ज्ञान 
में वहाँ और वहीं प्राप्ति का अनुभव कर सकती है। 


अज्ञानी रहकर संसार में जो कुछ तुम अधिक से अधिक पाओगी याद रखना! 
उस सब कुछ को एक दिन मृत्यु व्यर्थ कर देगी; तुम्हारे साथ कुछ न होगा, अवश्य ही 
सब कुछ का मोह, लोभ, अभिमान तुम्हें शोकमय पीड़ित करेगा। इसलिए तुम अपनी 
ओर लौटो, स्वयं को जानो और शान्त होकर आत्मा का अनुभव करो। स्वयं को नहीं 
जानने तक ही तुम परतन्त्र हो, पराधीनता हो। जीवन को नहीं जानने तक ही तुम 
मृत्यु से भायतुर हो। मृत्यु तो न चाहने पर भी आती ही है इसीलिए तुम अमृत को 
चाहो तो नित्य जीवन को जान लो और उसे संयम से शक्ति सम्पन्न होकर साधना के 
द्वारा प्राप्त करो। 


हम लोग अपने को बहुत ज्ञानी मानते हैं और दुःखों से बचना चाहते हैं परन्तु 
दुःख देने वाली बुराईयों को नहीं छोड़ते, यही बहुत बड़ा प्रमाद है। 


एक सन्त ने हमें समझाया है, तुम भी समझ लो कि असमय, क्रोधावेश, 
ईर्ष्या, लोभ, निष्ठुरता, कठोरता, अशिष्टता, तृष्णा आलस्य यह सब काल के दूत हैं 
साथ ही लगे रहकर दुर्भाग्य को गढ़ते हैं। परम पिता को अथवा परम प्रभु को देखने 
का सबसे अधिक निकट स्थान विनाशी शरीर में आत्मा का बार-बार स्मरण करना। 
सर्वत्र अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाना। जो जड़ नहीं है जिसका कोई आकार नहीं 
है वह सभी रूपों, आकारों में अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार क्षण-क्षण 
पति की देह का स्मरण होता है उसी प्रकार क्षण-क्षण चेतन अविनाशी आत्मा का 
स्मरण होते रहना चाहिए और बाहर देह द्वारा, अपने प्रेमास्पद को सुखी सन्तुष्ट 
रखने के लिये अपने तन-मन को सुखी रखने की कामना का त्याग करते रहना 
चाहिए। 


जिस देवी का हृदय प्रेम से भरा है, दरिद्रता नहीं रह गई है । वही ऐसी सेवा 
कर सकती है । 


पुण्यवती देवियों! तुम मोही न रहकर प्रेम में दृढ़ रहो और कभी ऐसे शब्दों 
का वाणी द्वारा प्रयोग न करो जिनसे सम्बन्धियों को दुःख हो सदा मधुर बोलो, सुन्दर 
वाक्य बोलो, नाप तौल कर थोड़ा ही बोलो, हितकारी वचन बोलो। 

तुम सद्भावों एवं विचारों की दृढ़ता से नित्य ही कुछ मिनट ऐसा अध्ययन 
अवश्य करो कि जिसमें सेवा भाव की तथा दोषों के त्याग की, सादगी की, इन्द्रिय 
संयम की, दैवी गुणों के विकास की, ज्ञान प्रकाश की प्रेरणा हो। 


जो मोह, लोभ, अभिमान एवं काम के बन्धन से जकड़ें हुए हैं वे अशिक्षित हों 
या शिक्षित हों, उनके द्वारा विद्या का दुरुपयोग ही होता है, ऐसे व्यक्ति सदा 
सुखोपभोग से तृप्त सुखी रहना चाहते हैं, परन्तु चाहते हुए सुख छिन ही जाता है 
और एक न एक दिन न चाहते हुए कहीं हानि का, कहीं अपमान का, कहीं वियोग का 
या कहीं रोग और अन्त में मृत्यु का दुःख आ ही जाता है। 


ऊपर लिखित वाक्यों का अध्ययन करते हुए कभी नहीं, अभी समझ में आ 
सकता है कि हर किसी भोगी की यही स्थिति होगी। इसलिये बुद्धिमती विदुषी देवियों! 
तुम अभी से सावधान होकर विद्या का कामनाओं की पूर्ति में दुरुपयोग न करो, प्रत्युत 
ज्ञान में देखने वाले यथार्थ दर्शी गुरूजनों के वचनों का मनन करते हुए वह शिक्षा 
ग्रहण करो जिससे विद्या तथा धन अथवा अधिकार आदि सभी प्रकार के बलों का 
सेवा में सदुपयोग होता है। सतू के लिए सतत प्रयत्न करना ही सदुपयोग है। 

विद्या अथवा शिक्षा के द्वारा सद्गुणं के विकास में ही तुम्हारा परम सौभाग्य 
निर्मित हो सकता है। तुममें महान होने की क्षमता है यदि तुम तुच्छ में न अटक 
जाओ। तुच्छ में अटक जाने के कारण नारी परतन्त्र पराधीन निर्बल हो जाती है। 
नारी ही नहीं बलवान विद्वान पुरूष की भी दुर्दशा होती है। जो तुच्छ में ही अटक 
जाता है वही मूढ़ मानव महान के संयोगानुभूति से वंचित रहता है। जो क्षुद्र में ही 
प्रीति करता है वह विराट के दर्शन नहीं कर पाता। 

क्षुद्र देह से लेकर परमात्मा तक सम्बन्धित बुद्धि के पाँच स्तर हैं। प्रत्येक 
नर-नारी में बुद्धि जब तक मन की वासना, कामनापूर्ति की युक्तियों में व्यस्त रहती है 
तब तक वह वासना से उसी प्रकार सनी रहती है जिस प्रकार कीचड़ या दलदल में 
हाथ पैर सन जाते हैं। बुद्धि का उच्च भाग जिसमें खुल जाता है वह व्यक्ति अपने 
व्यवहार, व्यवसाय में कुशल होता है। इसी प्रकार बुद्धि का तीसरा उच्चतर भाग जिसे 
मेघावी बुद्धि कहते हैं वही अन्तरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी होती है। बुद्धि का एक उच्चतम 


भाग है जो सत्य के अति निकट होती है, उसे ऋतम्भरा बुद्धि कहते हैं। अन्त में बुद्धि 
का परम उच्च भाग है जिसे प्रज्ञा कहते हैं। उसी के द्वारा परमात्मा का पूर्ण योग-दर्शन 
होता है। 

निष्काम सेवा के द्वारा ही तुम जन्मान्मरों के साथ लगी हुई पशुवृत्तियों को 
स्ववश करके, उसी शक्ति से सेवा को पूर्ण करते हुए स्वयं को प्रभुमय अनुभव कर 
सकती हो। 

यदि तुम तन, मन, धन अथवा विद्या, विवेक द्वारा सेवा के बीच से कामनाओं 
का त्याग कर सकों तब तुम्हें परमात्मा को अथवा परमानन्द को, परम शान्ति को 
खोजने किसी तीर्थ में एवं किसी मन्दिर में नहीं जाना होगा, फिर तो तुम्हारा हृदय ही 
परम पवित्र मन्दिर हो जायेगा। तुम स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाओगी। तुम्हारे संग से 
तुम्हारे सम्बन्धी पवित्र होते जायेंगे। जो जीव पशुमय है वही निष्काम होकर प्रेम द्वारा 
प्रभुमय हो जाता है। 

अज्ञान में जो प्रीति तनमय, धनमय अथवा विनाशी पतिमय, पुत्रमय और 
अनित्य सुखासक्ति वश काममय बनी हुई है वही प्रीति ज्ञान में परमात्मा राममय हो 
सकती है- जिस राम में योगीजन रमण करते हैं, जो सम नित्यानन्द चेतन आत्मा के 
रूप में सबको धारण कर रहा है। जो काममय है वह कभी राममय होकर जीवन में 
धन्यता, दिव्यता को प्राप्त होता है। 


पुत्री को सदूशिक्षा 


जन्म लेने के पश्चात्‌ जीव आँखों से जो कुछ देखता है तथा कानों से जो कुछ 
सुनता है वही मन में भरता जाता है नवजात शिशु बीते हुए भूतकाल का मनन और 
भविष्य का चिन्तन नहीं करता इसलिए वर्तमान में जो कुछ प्रत्यक्ष होता है उसी का 
प्रभाव अंकित होता रहता है। 

माता-पिता अनजाने ही अपनी सन्तान को अपनी वाणी द्वारा प्रत्येक शुभाशुभ 
कृत्यों के द्वारा पाप पुण्य कर्मों के संस्कार भरते रहते हैं। 

जो माता-पिता अपनी सन्तान के सामने जिस प्रकार मधुर या कटु कर्कश 
वाक्य बोलते हैं तथा परस्पर प्रीतियुक्त या द्वेष, क्रोध युक्‍त बर्ताव करते हैं उसी का 
अनुसरण बालक बालिकाओं में होने लगता है। 

पुत्री के सामने जो माता कभी क्रोध नहीं करती, कटु वाक्य नहीं बोलती, सदा 
मधुर, सुन्दर वाक्यों का प्रयोग करती है वह माता अनायास ही पुण्य का संचय करती 


रहती है । 


पुण्य कृत्यों से सन्तान पुण्य कर्मों के लिए प्रेरित होती है और पाप कृत्यों को 
देख कर पाप कर्म करने लगती है। 

प्रायः ऐसे भी सभ्य शिक्षित पुण्यवान माता पिता देखे जाते हैं जो कभी अप्रिय 
वाक्यों का प्रयोग परस्पर करते ही नहीं । इसीलिये उनके साथ में पलने वाले बालक 
कभी ऐसे कटु वाक्यों का प्रयोग करना जानते ही नहीं, ऐसी गालियाँ उनके मुख से 
सुनी ही नहीं जाती जो असभ्य, अशिक्षित, क्रोधी, द्वेष परिवार में रहने वाले बालकों 
द्वारा सुनी जाती है। 

यदि तुम पुण्यवती माता हो तो अपनी पुत्री के सामने सदा मधुर वाक्यों का ही 
प्रयोग करो। परस्पर क्रोध न करके, कलह न करके तथा किसी की निन्दा न करके 
सदा प्रीतिपूर्वक व्यवहार द्वारा पुत्री में पवित्र संस्कार पुष्ट होने दो। 

बार-बार पुत्री को समझाओ कि जो कुछ भी वस्तु मिली है अथवा जो सम्बन्धी 
जन मिले हैं वह किसी दिन छूट जाने वाले हैं। जिसके साथ संयोग हुआ है, उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद निश्चित है कहने का साहस लाखों माताओं में नहीं देखा जाता। 
कौन माता हिम्मत करेगी कि बेटी का विवाह करे, सब प्रकार की सामग्री दान में दे 
लेकिन यह भी समझा दे कि इस संयोग का वियोग निश्चित है, युवा अवस्था के पीछे 
वृद्धावस्था छिपी है। यह शरीर मृत्यु की गोद में ही है, जीवात्मा अविनाशी है। 

तुम स्वयं जब तक सम्बन्थीजनों का संयोग है तब तक भोग में ही लिप्त न 
रहकर उनकी सेवा करती रहो। साथ ही सावधान रहकर सेवा के बदले में कुछ न 
चाहो। 


अपनी पुत्री को यह भी समझा दो कि सेवा करते हुए यदि कहीं दरिद्र अहंकार 
मान चाहे, वस्तु चाहे या बदला पाने की आशा करे अथवा सेवा करते हुए किसी से 
ईर्ष्या द्वेष, क्रोध आये तो इन दोषों का त्याग करना चाहिए। 

सेवा की पूर्णता के लिए दोषों का त्याग आवश्यक है। दोषों के त्याग के लिये प्रेम 
का प्राबल्य अत्यन्त आवश्यक है। 

यदि तुम पुण्यशालिनी, विवेकवती, विदुषी माता हो तो अपनी पुत्री को आरम्भ 
से सदूशिक्षा दो। 

सद्शिक्षा वही है जिससे लोभ के विपरीत उदारता बढ़े। 

मोह, ममता को मिटाने के लिये सत्व आत्मा का बोध हो जाये। अभिमान गर्व 
मिटाने के लिए विनम्रता पूर्ण हो जाये। 


अविवेकी माता मोह-वंश अपनी पुत्री के लोभ, मोह, अभिमान की वृद्धि को 
देख ही नहीं पाती। इसीलिए सन्तान की रूचि पूर्ति करते हुए लोभ, मोह, अभिमान, 
मत्सर आदि दोषों की वृद्धि में सहायक बनती है। 

लाखों माताओं में कोई पुण्यवती माता सत्संगी होती हैं और ज्ञान में देखने की 
योग्यता प्राप्त करती हैं। 


देवियों में सुसंग एवं सुसंस्कार से प्रेरित श्रद्धा तो बहुत देखी जाती है परन्तु 
प्रायः वह श्रद्धा साधु सन्तों की देह में या फिर उनकी विद्धता में अथवा किसी कला में 
भटक जाती है। तुम्हारी बुद्धि तीव्र है तब तुम अपने हित के लिए सन्त सद्गुरू की देह 
को देख लेना ही दर्शन न मानो और माला, फूल, आरती, प्रार्थना को नित्य दुहराते 
हुए पूजा मानकर अहंकार को सन्तुष्ट न करती रहो प्रत्युत तुम गुरू ज्ञान में अपने 
साथ अज्ञान को देखते हुए गुरू ज्ञान की उपासिका होकर अपने ज्ञान-स्वरूप का बोध 
प्राप्त करो और अपनी सन्तान को यही सदूप्रेरणा दो। 

यदि तुम विदुषी माता हो तो अपनी पुत्री को प्रत्येक युवक के संग से बचाती 
रहो। किसी के हृदय के पवित्र होने की कल्पना करते हुए जो संरक्षक विवाह होने के 
प्रथम बालिकाओं को पर-पुरूष के संग में रहने अथवा एकान्त में मिलने की 
स्वतन्त्रता देते हैं उसका परिणाम बहुत ही प्रतिकूल होता है। 

जिस प्रकार अग्नि के संयोग से घृत पिघलता है। उसी प्रकार पुरूष के संग से 
भीतर छिपा हुआ काम पिघलता है। 

यदि तुम्हारी बुद्धि मोह की जड़ता से अन्धी नहीं है तब तो तुम किसी परिवार 
में अपनी पुत्री को अकेले न भेजो, किसी अन्य पुरूष के साथ मेला में, तीर्थ में अथवा 
किसी नाते रिश्तेदार की सेवा में अथवा किसी युवक साधु; तपस्वी, त्यागी की सेवा में 
नियुक्त करके पतन के भागी न बनो। 

मेरी जानकारी में अनेक घटनायें प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। तभी अपनी बात सुनने 
वालों को सावधान करता हूँ। 

यदि तुम्हारी बुद्धि मोह से अन्धी नहीं है तब अपनी बड़ी पुत्री की ससुराल में 
छोटी पुत्री को किसी के आग्रहवश भेजने की भूल न करो क्‍योंकि सैकड़ों पुरूषों में 
कोई विरले ही संयमी, साधु, सदाचारी होते हैं। संग दोष से कोई बिरले ही बच पाते 
हैं। 

विनाशी देहादिक वस्तुओं का भाव बढ़ा देना पतनकारी पाप है। भाव से प्रेरित 
होकर कर्मों का कर्ता बनना अपराध है। 
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अपने संग से सम्बन्धित जनों को मोही, लोभी, अभिमानी, सुखासक्त, 
देहासक्त होने देना भारी अपराध है। इसी अपराध से प्रत्येक अपराधी को दुख 
सन्ताप से तपना पड़ता है । 

यदि तुम विदुषी, विवेकवती माता हो तो संतान को सत्य की ओर लौटने की 
प्रेरणा देती रहो । 

बालिकाओं को आरम्भ से ही समझाओं कि इच्छित वस्त्र, आभूषण आदि 
वस्तुओं के मिलने से लोभ बढ़ता है । वस्त्र आभूषणों के द्वारा देह को सजाने से 
अभिमान गर्व बढ़ता है और अपने से अधिक सुन्दरता देखकर मत्सरता बढ़ती है । 
इसी प्रकार प्रिय संयोग सुलभ होने पर मोह बढ़ता हैं कोई भी बालिका आरम्भ से 
माता-पिता, बन्धु, आदि को अनुकूल पाकर मोही बनती है। ससुराल में जाने पर पति 
परिवार की अनुकूलता में राग की वृद्धि होती है और प्रतिकूल सम्बन्धी से देष बढ़ता 
है। 

जब कोई अपने को बड़ा मान कर आदर देता है तब अभिमान बढ़ता है। 

पुत्री को ऐसी सद्शिक्षा दो कि सम्बन्धियों की देह को अपनी मानकर मोही न 
बनो। सम्पत्ति को अपनी मानकर लोभी न बने। किसी का आदर मान सेवा सत्कार 
पाकर अभिमान को न बढ़ने दो। 

देखने का सुख, सुनने का सुख, स्वाद का सुख, स्पर्श का सुख, सूँघने का सुख, 
पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को सुलभ है। 

मनुष्य देह की बड़ी महिमा है क्योंकि मानव क्षणिक सुख की अपेक्षा शाश्वत 
शान्ति एवं अखण्ड आनन्द का अनुभव कर सकता है। 

जिस माता-पिता की समझ में यह सत्य आ रहा हो उसके लिए यह बड़े पुण्य 
लाभ की बात है। अपनी सन्तान को समझाओ कि जिस किसी देह को माता-पिता, 
भाई-बहिन, पति-पत्नी मान कर ममता बढ़ाई जाती है वह ममता ही किसी समय 
दुःख देती है। 

अपनी प्रिय पुत्री को इच्छानुसार सुखी रहने के लिए सुविधायें दे सको तो 
अवश्य दो लेकिन यह अवश्य समझा दो कि सुविधाओं दे सको तो अवश्य दो लेकिन 
यह अवश्य समझा दो कि सुविधाओं से कष्ट तो हटेंगे लेकिन दुख कदापि न हटेगा। 

सारे कष्ट दूर होने पर भी दुख न मिटेगा। अपने को मानते रहना अज्ञान है। 
अपने को न जानना यह अज्ञान ही एक मात्र दुख है। कष्ट के अभाव में कुछ समय 
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तक तो सुख की प्रतीति होती है किन्तु प्राप्ति नहीं होती । 

स्वधर्म से ही दुख की निवृत्ति होती है। प्रेम में परमात्मा को पूर्ण देखना यही 
स्वधर्म है। 

सांसारिक पदार्थों को प्रेम में न रखकर परमात्मा से नित्य युक्‍त होना स्वधर्म है। 
प्रायः सभी माता-पिता अपनी सन्तान को धन धान्य, भूमि भवन सुखद संयोग भोग 
से सुखी देखने के लिये उल्लसित, उत्कण्ठित रहते हैं लेकिन हित का ध्यान नहीं 
रखते । अधिकतर लोगों को हित और सुख के अन्तर का ज्ञान ही नहीं है। 

देहाभिमानी सदा सुख का पक्ष लेता है और आत्म ज्ञानी हित का पक्ष लेता 
है। मनोमय पुरूष सुखोपभोगी होता है। विज्ञानमय पुरूष हितकारी प्रवृत्ति का 
प्रेमी होता है। 

जितने समय तक जो कुछ मनुष्य चाहता है उतनी ही देर तक चाह की 
प्रतीति सुख बन जाती है और जब तक नहीं चाहता है तब वही दुखद बन जाती 
है। जिसे चाहते हैं वही सुख है, जिसे नहीं चाहते हैं वहीं दुख है जिस वस्तु 
व्यक्ति अवस्था को प्राणी चाहता है वही सुखद है और जिसे नहीं चाहता है वही 
दुखद है । अनुकूलता ही दुखद है। 

जो क्षण-क्षण सरकता रहे वही सांसारिक सुख है। जो अन्य के संग से 
बाहर से मिले किन्तु सदा रहे नहीं उसे ही सुख कहते हैं। जो स्वयं के भीतर 
सदा रहता हो उसे आनन्द कहते हैं। 

जो माता अपनी पुत्री के सामने नित्य पति को प्रातः प्रणाम करती है, सास 
को ससुर को प्रणाम करती है । वृद्ध ब्राह्मणों को तथा देवी-देव मन्दिरों में प्रणाम 
करती है वह बिना उपदेश दिये ही अपनी सन्तान को शुभ कृत्य के लिए प्रेरित 
करती रहती है। 

विशेष पुण्यवान, धर्मपरायण, सदूशिक्षा, सम्पन्न, उच्च कुलीन परिवारों 
में बीड़ी सिगरेट, शराब आदि का कहीं स्थान ही नहीं है। लहसुन, प्याज, 
अण्डा, माँस का स्पर्श भी नहीं किया जाता। उन परिवारों में छोटे बालक भी 
दूषित, तामसी आहार तथा दुर्व्यसन को अधर्म युक्त मानते हैं। 

सुसंगति के प्रभाव से अनेक क्षत्रिय एवं कायस्थ परिवार दुर्व्यसन; तथा 
प्याज, अण्डा आदि तमोगुणी आहार के त्यागी होकर सात्विक आहार करने 
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लगे, इसके विपरीत अनेक ब्राह्मण कुल वाले परिवार कुसंगति के प्रभाव से 
दुर्व्यसनी बन गये, तामसी आहार करने लगे । 

ऐसी भी देवियाँ हैं जिन्होंने अपने सात्विक आहार में दृढ़ रह कर पति का 
भी तामसी आहार छुड़ा दिया। 

महर्षि विशिष्ठ ने कहा है:- 
मोहादनादि गहनादनन्त गहनादपि । 
पतितं व्ययसायिन्यसतारयन्ति कुलस्त्रियः ।। 

अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियाँ मनुष्य को अनन्त अनादि गहरे मोह से 
पार कर देती हैं। 

शास्त्र गुरू मन्त्र आदि में कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक 
नहीं है जितनी की स्नेह से भरी अच्छे कुलों की स्त्रियाँ अपने पति को सखा, 
बन्धु, सुहृद सेवक गुरू, मित्र धन, सुख, शास्त्र, मन्दिर, दास आदि सब कुछ होती 
है। 

संसार के सब सुखों से बढ़कर वह सुख है जो कि समान मनोवृत्ति वाले 
दम्पत्ति को एक दूसरे की संगति से प्राप्त होता है। 

(यो० वा०) 


जीवनेश प्रभु! सुन लो मेरी जो कुछ विथा सुनाती हूँ। 
तुम्हें न पाकर कभी-कभी मैं रोती ही रह जाती हूँ। 
शान्ति सुलभ, पर त्याग नहीं है, शक्ति सुलभ पर तप से हीन। 
तृष्णा लोभ कामना वश ही, हूँ अशान्त अति दुर्बल दीन। 
बुद्धि मोह कीचड़ से कलुषित, मन ममता वश मूढ़ मलीन। 
इस दुःख निधि से तरना तो अब करूणा निधि के ही आधीन। 
अब समझी, तुम नहीं भूलते मैं ही तुम्हें भुलाती हूँ।। 
जब तक भीतर राग-द्वेष है तब तक नहीं प्रेम का रंग। 
क्रोध कलह निन्दा के द्वारा दूषित मानवता के अंग। 
अब मुझको ऐसा विवेक दो जिससे मैं हो सकूँ असंग। 
स्वार्थ तजूँ, निष्काम बनूँ बस, सेवा की हो प्रबल उमंग। 
वह भी आप देखते ही हैं जो कुछ कभी छिपाती हूँ।। 
जो चाहा वह मिला अभी तक अब तो एक यही अभिलाष। 
सब कुछ तजकर भजूँ तुम्हीं को अब न बनूँ तन-मन की दास। 
हर लो मेरी दुर्गति सारी कर दो पावन ज्ञान प्रकाश। 
जिसमें देखूँ जिन प्रियतम को नित्य मुझे दर्शन की प्यास। 
इसी प्रतीक्षा में प्रभु के गुण गा कर दिवस बिताती हूँ। 
सतूस्वरूप पहचान न पाई करती रही देह को प्यार। 
चेतन प्रियतम को भूली थी जड़ तन माना था आधार। 
गुरू विवेक ने मुझे जगाया दिखलाया कैसा संसार। 
अब न भुलाना निज माया में देखू तुम्हें अनन्त अपार। 
परमधाम की पथिक बनूँ मैं शरण तुम्हारी आती हूँ। 
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